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राष्ट्रीय शिक्षक प्रायोग-4 की रिपोर्ट, 4983-8 5 


अधिसूचना सं० एफ़ 23-] पी० एन० 2 के अंतर्गत भारत सरफार द्वारा उच्च शिक्षण में रत शिक्षकों के लिए गठित 
राष्ट्रीय आयोग के विचारा्थ विषय 


() देश की विरासत और लोकतन्त्, धम॑निरवेक्षता तथा स्राप्माणिक न्याय के आदशों के अनुछप उत्कृष्टवा की श्ोज, उदार वृष्टि- 
कोण और मान्यताओं का शिक्षा के सन्दर्भ में शिक्षण व्यवसाय के लिए स्पष्ट उद्देश्य निर्धारित करना; 

(2) इस व्यवमाय के सदस्यों क्रो समुचित स्तर प्रदात करने के लिए उदायों का पता लगाना; 

(3) इस व्यवसाय में गतिशीलता बढ़ाने और विश्व में अत्यज्ञ घटित होते वाली घटनाओं के प्रति सजंगता पैदा करने के (लिए 
उपाय सुझाना; 

(4) शिक्षण व्यवस्ताय ते प्रतिभावान व्यक्तियों को आकपित करने और उन्हे इस व्यवसाय मे बनाए रखने तथा भर्ती, विशेषकर महिलाओं 
की भर्ती, के आधार की व्यापक बनाने के लिए आवश्यक उपायो की सिफारिश करता ; 


(5) शिक्षकों के लिए सेवा-पृर्व और सेवाकालीन प्रशिक्षण अनुस्थापना के मौजूदा प्रवन्धों की समीक्षा करना और सुधार के लिए 
प्रिफारिशं करता ; 


(6) अध्याप न के लिए बेहतर पद्धतियों तथा प्रौद्योगिकी के प्रयोग की समीक्षा तथा सिफारिश करना ; 


(7) ज्ञान, निपुणता तथा मात्यताएं अजित करने में छात्रों की सहायता, प्रेरणा और प्रोत्याहत तथा उनके जरिए वैज्ञानिक 
प्रवृत्ति, धर्मति रपेक्ष दृष्टिकोण, पर्यावरणात्मक जागरूकता और नागरिक फ़िम्मेदारी को प्रोत्माहित करने में अध्यापकों की भूमिका 
को बढ़ाते के लिए उप्तायो की सिफारिण करना , 


(8) समुदाय में और धर पर बिवास कार्य के साथ शिक्षा को जोड़ते मे शिक्षकों की भूमिका का पता लगाता , 


(9) अनौपचारिक और सतत शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षकों की विशेष आवश्यकताओं का अध्ययत करता तथा ऐगे तरीकों का 
सुझाव देना जिनके दृवारा इन आवश्यकताओं को पुरा किया जा सकें, 


(0) व्यावक्षायिक विकास और व्यावसायिक जागह़कता गें शिक्षक संगठनों की भूमिका का पत्ता लगाना, 


() शिक्षकों के लिए एक स्वीकार्य और कायौन्वित की जा सकते वाली आचरण संहिता तैयार करते की संभावना की जांच 
करता; 


(2) राष्ट्रीय शिक्षक कल्याण प्रतिष्ठात के विशेष सन्दर्भ में शिक्षकों के कल्याण की प्रोन्नति के प्रबंधो का मूल्याकत करना 
और जहा आवश्यक हो वहा सुधार का सुझाव देता । 


इप्त रिपोर्ट का आधार २७द्रीय शैक्षिक पोजता तेथा प्रकाशन संस्थात, नई दिल्‍ली में गठित कंद्रीय तथ'त की एक हू।र। 
किए गए विम्तलिणते ग्यारहु अतुसंधान अध्यायत है । 


अनुमंधान अभिकत्प मूतिस रजा, जी० डी० शर्मा 

भारत में उच्च शिक्षा--एक सर्वेक्षण मूतिस रज़ा, वाई० पी० अग्रवाल, माबूद हसन 
आधिक सिथति जी० डी० शर्मा 

सामाजिक स्थिति डी० एन० सिन्हा 

प्र्ती : आधार तथा कार्यविधियां अमरीक सिह 

गतिगीलता तथा अंतःनियक्तियां के० ए० नकवी, क्रे० चोगग़, आशा कपूर 
व्यावसायिक तथा वृत्तिपरकत विकास पुनिस रजा, मार्जोरी फ़तादिस 

कार्य-प्रकृति शक्ति अहमद, एस० एम० लूथरा 

निर्णबन में सहभागिता एन० पी० गृप्ता 

शिकामतें तथा उत्तका सम्राधान अनिल बनर्जी, एम० वी० पीली 
व्यावसायिक मूल्य एस० गी० दुबे, हेमलता स्वरूप 

प्रधान संप।दक--- भुतिम रजा जी० डी० शर्मा, शक्ति अहमद 


() 


राष्ट्रीय शिक्षक आयोग-2, 983-85 के सदस्म॑ 


अध्यक्ष 
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अहृनव |] रईस ! 


डपाध्यक्ष, विश्वविद्यालय अनूदान आयोग, ' 


वई दिल्‍ली 


सद्त्य 


2. 
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भ्र ] 


१09 


आनंद, थो० के०, 

निदेशक, शेरे कश्मीर आयू विज्ञान संस्थान, 
श्रीनगर 

बाल, एस० एत०, 

इतिहास विभाग, पज्ाबी विश्वविद्यालय, 
पटियाला 

बाम्बा, आर० पी ०, 

गणित विभाग, पंजाब विश्वविद्यालय, 
खंडीगढ़ 

बेंनजों, अभिता, 

प्रोफेसर, अथंशास्त्र, जादबपुर विश्वविद्यालय, 
कलकत्ता 

लित्रीबम, एंच्० बी०, 

सपकुलपति, अपन्नसल॑ विश्वविद्यालय, 
कन्नमले मगर 

हु, एस० इजहार, 

अध्यक्ष, गणित विभाग, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, 
अलीगढ़ 

कृष्णारवामी , एस ०, 

भह्यक्ष; जेवविज्ञान संस्थान; मदुरे कामराज विश्वविद्यालय; 
मदुरे 


लूथरा, पुस० पुन्न० 
भ्रिसिपल; लेडी औराम काशेज फोर ब्िमेन; 
बई दिउली 


मारायण, इकबाल, 


उषकुलपति; बनारस हिंदू विश्वविशालय, 
बनारस 


(॥) 
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महरोत्रा, आर० सौ०, 

प्रोफेतर एमेरिट्स; रसायन विज्ञान विभाग; 
राजस्थान विश्वधिद्या लय, 

जयपुर 

पारंश, बी० तती०, 

उपकुलपति; एम० एस० विश्वविद्यालय 
बड़ोदा 

पाशशर, एन० सौ०, 

संसद सदस्य, 9, सहादेब रोड, 

नई दिल्‍ली 

शामसंबत, एस०, 

भारतीय विज्ञान संस्थान, 

बंगलौर 

रजा, मूतिप्त, 

निदेशक, राष्ट्रोयः शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान, 
नई दिल्‍ली 

स्वरूप, आनंद, 

परामशंदाता (मूल्यांकन); थोजना आयोग, 
नई दिल्‍ली 

सिरहा, वृर्गातरद, 

सिदेशक, 7० एन० एस» सास्राणिक अध्ययन संस्थान, 
प्रठता 

स्वरूप, हूं मलता, 

उपक्ुलपति, कानपुर विश्वविद्यालय; 
कानपुर 

बलियाधन, एम० एप्त ०, 


श्री चित्र तिम्नल आयुर्विज्ञात एवं प्रौद्योगिकी संस्थान; 
त्िवेल्दम 
वर्मा, एु० आर०; 


मिषेशक; राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगन्ञाप्ता; 
नई दिल्‍ली 


सदस्य-सचिव 


3« 


जोशो, किरोीट, 


शिक्षा परामणंदाता; शिक्षा तथा संक्तति पंद्ालय, 
नई दिल्‍ली 


माननीय भ्रो के० सी० पंत 
शिक्षा मंत्री 

भारत सरकार 

नई दिल्‍ली 


प्रिय श्री पंत, 


भारत सरकार द्वारा फरवरी, 988 में नियुक्त राष्ट्रीय शिक्षक (उच्च शिक्षा) आयोग की रिपोर्ट आपको प्रस्तुत करने का 
गोख मुझे मिला है। इस अवधि मैं आयोग की कई बैठक हुई। कुछ बैठक राष्ट्रीय स्कूल शिक्षक आयोग के साथ भी आयोजित की 
गईं। आयोग के संदस्थों ते विश्वविद्यालयों तथा कालेजों के दौरे किए तथा भारत के प्रत्येक भाग में जाकर बहुत से शिक्षकों से 


- हा 


पलट की। के शिक्षक संघों, शिक्षक समुदाय के सदस्यों तथा छात्रों से भी मिले। 

इस प्रकार एकत्नित निजी अनुभवों तथा विघारों की परुष्ठ के लिए आयोग न एक्षिक सस्थाओं तथा शिक्षकों की परिस्थितियों 
तथा सनकी संकल्पनाओं एवं राय के विषय में सारभूत आकड़े प्राप्त करने का निश्चय किया । आकड़ी/जानकारी का आधार वंज्ञानिक 
ढंग से तैयार किया गया ताकि इसे प्राप्त होने वाले निष्कर्ष मोदे तौर पर, विश्वसनीय हो | अनुप्तधान अध्ययन कम्प्यूद्री कृत 
सामग्री पर आधारित है, और अब तक इनके ग्यारह खड प्रकाशित हो चुके है जो आपके समक्ष प्रस्तुत है । 


हमारा यह विचार-मनन उपलबध श्रेष्ठ जानकारी तथा विचारणा पर आधारित है और हमने पृणे उत्तरदायित्व की भावना के 
प्ाथ अपनी सिफारिश दी हैं। हमादा विश्वास है कि शिक्षकगण शैक्षिक परिवततेत के उतने ही महत्वपूर्ण साधत है जितना की शिक्षा 
पामाणिक परिवर्तन को, और इसी कारण से सरकार को उनको समस्याओं की ओर ध्यात देना चाहिए साथ ही, यह जानते हुए 
कि वर्तमान कार्य-पर्रिस्थितिया संतोषजनक नहीं हैँ तथा समूची शौक्षिक प्रबन्ध-व्यवस्था के सुधार एवं दृढ़ीकरण की आवश्यकता हैं, 
हमने शिक्षकों से भी अनुरोध किया है कि वे राष्ट्रीय एकीकरण तथा विकास की क्रक्रिया ये अपना सहयोग देने के लिए आगे 
हें । 

मुझे शा है कि सरकार इन सिक़ारिशों के संबंध में कार्रवाई करने की संभावनाओं पर जल्दी ही विचार करेगी, क्योंकि शिक्षक 
समुंदाय ते इस मुद्दे पर गहरी चिता व्यक्त की हे । 

क्षत में, मै आयोग का यह विज्ञार आप तक पहुंचाता चाहता हूं कि हमारे काम के लिए जो आंकड़ा-आंध्ार वियार किया गंया 
थीं, वहु बड़ा मूल्यवात सिद्ध हुआ है, और इस के आधार पर आगे भी अनुसंधान किया जा सकता है। यंह आवश्यक है कि इसी 
प्रकार के आँकड़े प्रति पांच बर्ष में इकट्ठे किए जाएं, विशेषकर इस सद्देश्य से कि विकास की प्रवृत्तिया क्या है तथा शिक्षा व्यवस्था 
पर विभिन्न नीतियों और व्यय का क्या प्रभाव पड़ रहा है | यदि इसे स्वीकार कर लिया जाए, तो वर्तमान आकड़े आधारभूत साम्रग्री 
कै रूप में पपयोगी सिद्ध होगे ।यहू उत्तरदायित्व राष्ट्रीय शैक्षिक योजना तथा प्रशासन सस्थात को पतौंपा जा सकता है, जिसके 
पास इस जैत्र मे अब पर्याप्त अनुभव है। 


मैं आयोग के सदस्यों की ओर से सरकार के प्रति आभार ब्यक्त करता हुं जिसने इनमें अपना विश्वास व्यक्त किया तथा वे 
इस सिफ़ारिशों को प्रस्तुत करने का अवसर प्रवान किया । 


गई दिह्लों आपका 


मा 23, !9885 (रईस भह्दभव) 


(९) 


आभार-प्रदरशेन 


राष्ट्रीय शिक्षत्रा (उच्च शिक्षा) आयोग को आपने कार्यनिश्ा इन के दोशान पक्षिका सरधाओ, शिक्षकों, शिक्षक स्रों, समाज के सकरयों, 
छात्रों तथा प्रमातकों के साथ मिलकर बआतसीत बारने के अबगर प्राप्त हुए | इन सबके पूर्ण रहयोग के बिसा हमारा काम वास्तविकता 
में रहित होता और इसकी प्राम्राणिकता भो सरदिख द्री रहती। अत, हम सभी गस्बद्ध व्यवितियो/मिस्थाओं द्वारा प्रदन सहायता 
के लिए उनका धन्यवाद करते हैं, तथा हमारे विचारों को स्पप्टता प्रदान करत एवं हमारी सफास्शि का प्रद्ात करने में उनकी 
मूमिका के लिए हम उने के भाभारी है । 


आयाग के सदस्य होते हुए भी प्रा० मूनिग रजा ने, राछ्रीय गैक्षित योजना तथा प्रशासन गस्थान के तत्कालीन निदेशक के रूप में, 
नो पोठ नंतिक तथा कायपरक भहाथता हमें दी, उसके लिए हम उन के विशेष रूप भे आभ्ारी हैं। उनका स्थान ग्रहण करने 
बाते प्रा० सत्य भूषण ते इस पराथरा को जारी रखा तथा कंद्रीय तकनोकी एवक को सभा आवश्यक सुविधाएं प्रदान की । कंद्वीय 
_नोकों एकक के जटिल काम, के प्रवर्ध [तथा पर्वेक्षण (के साथन्याथ लेखन एव सपादतत कार्य करने मेंनि सकोच रूप से समय तथा 
प्रिन लगाने के लिए हुम प्रो जी० टी० शर्मा तथा प्रो० जा आर० अहमद के प्रात आभ्रारी हैँ। इनके द्वारा किए गए 
काम के बिता, हमार आक्रड़ा-आध्ार तथा अनुसंधान अध्ययन ने तो इतसे ताम समग्र में सयार करिए जा सकते थे और न ही इतती 
बरहच कदि के हाँ सकते थे। वेदीश तकलाकी एक के सभी पदस्यों का हुम धस्थवाद वरते है क्योंकि हुम जानते है कि इस 
प्रहुलपूर्ण तथा कठिन कम की पूरे करेगे में उन्हों ने न दित देखा ना रात देखी। 


हम प्रॉं० आर० पा० सिहु तथा आयोग के सचिवालय में काम करत बालन उनके सहयोगियों को धन्यवाद करते है जिन्होंने 
भायाग के साचिव एवं सदस्य श्री किरीट जोशी के ब्यापक मागदशन में काम किया। आयोग के अध्यक्ष को सहायता प्रदाभ करने के 
लिए श्रीमती मधूनिका राषाण भो धन्यवाद की पावर है। इस काये के गा प्रत्यक्ष अथया अप्रत्यक्ष रूप से सम्बद्ध सभो को पं 


म्यवाद दे है क्योकि उम प्रकार # क्राम में बहुत से ध्यक्तितया द्वारा करिए गए काम का थरागदान रहता हैँ जिनका अलग-अलग 
तामात्लख संभव नहां हैं। 


में, व्यक्त गत रूप मे, आयोग के मभो सदस्यों के प्रति, उनके सजीध तथा निष्पक्ष विनार-विमर्ण के लिए आभार व्यक्त करता 


है, जिसवा बिता हमारे विनारक्रम में मतकग संभव मे होता | एक टीम के झुप में काम करने को यह अवत्तर निश्चय ही 


धकाविपय था। [सपोर्ट का ऑतिम रूप देने के लिए विभिन्न प्रारूप तैयार करने में जिन-जिन सदस्यों मे सहायता प्रदात की 
(उनका में विशेष कृूप से आभारी ह। 


रईत प्रहमद 


(९॥ 


महयाध 


« 
ऊ 
44 
8५ 
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दृष्टिकोण तथा कार्यप्रणाली 
उच्च शिक्षा तथा राष्ट्रीय विकास 


शिक्षकों की सामाणिक प्रतिष्ठा का ह्वाम् 


भौतिक णीवत स्तर 
कार्य पर्यावरण 
व्यावसायिक उत्कृष्ठता--भर्तीं और 


व्यावसायिक नैतिकता ओर मूल्य 


मुख्य सिफारिश 


परिषिष्ठ के , 


परिशिष्ठट ख 


वृत्तिक विकास 


विषय-सूची 


(5) 


7> [4 
5-«7 9 
40-23 
24533 
34-39 
40-54 
55-65 
66-72 

75 
76-77 


.00 तौन मुख्य वृष्ठिकोण 


शष्द्ीय शिक्षक आयोग-2 ते अपनी पहली ही बैठक में शिक्षक 
गमदाय एवं व्यवसाय के निष्पक्ष अध्ययन तथा देश के विश्व- 
विद्यालयों और कालेजो के शिक्षकों के साथ व्यापक अंतर्वा्ता 
को अपने कार्य का आधार बनाने का संकल्प किया । इस उद्देश्य 
के लिए तीन मुख्य दृष्टिकोण अपनाएं गए : 


() आयौग के विचारार्थ विषयों पर देश भर के शिक्षकों 
के साथ भामात्य नर्चा, 


(॥) शिक्षक संगठनों से ज्ञापन प्राप्त करते तथा उन 
पर विचार विमर्श और 


(॥) ध्यामपूर्णत किए गए महर्वेक्षण के माध्यम पे प्राप्त 
आंकड़ों के आधार १र शिक्षक व्यवसाय के विभिन्न 
पक्षों का विस्तृत अध्ययत । 


उपभकत के कार्याल्वियन में आयोग को तकतीकी सहायता 
प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय शैज्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान 
में एक अंद्रीय॑ तकनीकी एकक की स्थापना की गई । 


.0] व्यापक चर्चाएं 


.0.0] प्रधान फ़ेँद्रों तथा विश्वविद्यालय एवं कालेज 
शिक्षकों का पत्ता लगाना-(।) तथा (7) के अनुसरण में, 
देश के विभिन्न भागों में स्थित 20 विश्वविद्यालयों के कस्बे/ 
तार तथा आज्रपास के जिले के शिक्षकों के स्राथ अंतर्वाता के 
लिए चुना गया (विवरण के लिए देखें मानचित्र । तथा सारणी 
(।) । वि्िन्न प्रकार के, यथा राणकीय, गंर-मरकारी, कॉस्टी- 
भुयेंट, संबद्ध कापेजों में पेवारत एवं विभिन्न संवर्गों मधा लेक्चरर, 


७-०० 


%०म०... विशविद्यातय का नाम 


अध्याय | 


दृष्टिकोण तथा कार्यप्रणाली 


वरि्ठ लेक्चर०, रीडर, प्रोफेसर, [प्रमिपल तथा विभिन्न विधाओं 
यश्रा कला, विज्ञान, वाणिज्य, व्यावसायिक विषयों जैसे कि 
इंजीनियरी, मैडिमिन आदि में सम्बन्धित विशाल शिक्षक 
समुदाय में भेंट करने के उद्ृए्य से, उपर्युक्त वर्गों के शिक्षकों का 
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पास उपलब्ध करालेजों के 
अभिलेखो से पता लगाया गया तथा इन्हे आयोग के सदस्यों से मिलने 
के लिए व्यक्तिगत रूप में बुलाया गया । 


उपर्युक्त 29 प्रधान केद्रो के अतिरिक्त, आयोग के बैठकरुथल 
के 20 से 00 कि०मी० के धेरे के अदर आने वाले देहाती/गहरी 
क्षेत्र में स्थित 35 कामेज आयोग के सदस्यों के दौरे के लिए 
चुने गए ताकि वे शैक्षिक सुविधाओं तथा कार्यक्रण एवं शिक्षको 
की कार्य-गरिस्थितियों की प्रत्मक्त जानकारी आआप्त कर मक्के । 


सारणी | 


राष्ट्रीय शिक्षक आयोग-2 के साथ अंतर्वार्ता करनेवाले 
विश्व-विद्यालयों एवं शिक्षकों को सुच्री 
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प्रगीगह मल्लित विश्यवि्ाल), प्रेजोगढ 
बल हो बाद विश्ववि|ञलग, व 8 व दे 
भोषाज विविद्यनग, भोप।ण 
बावई विश्बविद्यातप, बअध्थरई 
कलकत्ता विश्व वि १०, कलकला 
6. कग्रीय विखविद्यानग, हैदर।व।द 
7. स्गतकोत्तर शिक्षण १५ अनय शान के), थोवा 
8. क्ोत्रीन विश्यविद्याग?, कोचोन 
9. दि विश्वविद्य।१ ०, दिवली 
॥9. गुतरान विश विद्ञालय, अहमद! 4। ५ 
].. गुणवर्गा विश्यवियातव, गणदर्गा 
87. हिश बन प्रदेश विकवबिद्यालप, शिमना 


"7 यथ लय ए""शनननशणननााशााा 
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2 राष्ट्रीय शिक्षक आपोग की रिपोर्ट 


भारत 
क्षीत प्याप्ति 


ही | 


यू परे द्वीप शहर 
आता 
ग्क्ं (फात्त 2 


बंगाल 


की प्‌ 
घाड़ी 


५ मई 5 भिभ्रों की सछुया 
20 |5 


48. कह 


७] 
शिग्मिमिशन अश्ज्् 
2 जम जीत 2 कि नकिक आह... 88.48 लो ह्लैनिव्यंगा) 
क्र ___ कं“ “57 


साहासागर 





टिप्पणी :- वृत मुख्य बैठक केन्द्रों को दर्शाते हैं और रेखाएं न स्थानी को दर्शाती हैंजहां से 
शिक्षक इन बैठकों में भाग तैने के लिए आए। रेखाओं की मीटाई' बैठकों में भाग 
लेने वाले शिक्षकीं की संख्या की दर्शाती है। 


). भारत के महामर्वेक्षक की अतुसार भारतान विश्ञाप् 4 मातपित्त १९ भाधारि/ । 
2. भार/ गरकार का प्रतिलिष्यनिकार, |५७६७ ; 


रु यृ रि पिन तोता है 
» इस मानचित्र में मेघालय की सोमा उत्तर पूर्वी क्षेत्र [पुरगंठग) अधितियंग, 97 के तिवंचताबुमार वाशत हू परत, सहवापित होती है । 
५. मानचित्नों के आतरिक विवरणों को सहा दर्शाने पा दायित प्रकाशक का हैं। 


दृष्टिकोण तथा कार्यप्रगणाली 


सारणी 7--जारी 


ब्ण्स०.. विश्वविद्यालय का नाय 


नमन 
9, जम्मू व कश्मीर विश्वविद्यालण, श्रोतगर 

]4. काकतीय विश्वविद्यालय, वारगल 

।5. मद्रास विश्वविद्योलग, मन्नास 

]७. मवुरैकामराज विश्वविद्यालण, मबुरै 

7. मणिपुर विश्वविद्यालय, मणियुर 

8. मराठबाहा विश्वधिधालण, प्रौरगाम। द 

)%.. मगध विश्वविद्यालय, बोध गय 

70, मेरठ विश्वविद्यालय, मेरठ 

2]. एम० एल» एस० विएबविद्याल०ण, उद्धप्र 

22. एम० एम० विष्बविद्यालय, बशौद। 

23. भाव ईस्टर्त हिंले विश्वचिश्वाल०, शिलाग 

24. उत्तरबंगाल विश्वविद्यालण, मिनिष री 

25. उत्मानिया विश्वविद्युलेय, हैदराब।द 

26. प्रजाब विष्वविद्यालय, चण्डीगढ 

297, पजाव हृवि विश्वविद्यालय, लुधिय। १! 

28. एम० एन० बोी० टी ० महिला विभवविद्यालय, बम्वई 
29, उत्कल विश्वविद्यालय, भुवनेश्वर 








.0.02 कार्य-विभाजन,-«- देश के पांच भागो का दौरा 
करने के लिए आयोग के सदस्यों को पाच दलों मे बांठा गया । 
प्रत्येक भाग में 5-6 बैठक-स्थल रखे गए तथा आमपास के जिलों 
के 6-7 कालेज चुने गए । केंद्रीय तकनीकी एकक ने .00 
(॥) मे प्रस्तावित सर्वेक्षण के लिए तैयार कार्मसूची की पूर्व 
णाच हेतु इन दौरों का लाभ उठाया । 


,04.03 दौरों का उद्देश्य.--बौरो का 
लिखित रूप में रृपष्ठ किया गया : 


(क) आयोग-2 के विचारार्थ विषयों पर विश्वविद्यालयों 
तथा कालेजों के शिक्षकों के साथ अंतर्वाता करना, 


(सख) शिक्षकों के कार्य एवं रहत-सहुत की परिस्थितियों का 
मूह्यांकन करने के लिए विश्वविद्यालयों तथा निकटस्थ' 
कालेजों में जाना, 


उद्देश्य तिम्भ- 


(ग) विश्वविद्यालय तथा कालेज शिक्षक संघो/परिसंघो 
के प्रतिनिधियो/पदाधिकारियों /सदस्यों के साथ 
शर्चाएं करना, 


(घ) शहर के प्रमुख शिक्षाणास्त्रियों के साथ आयोग-2 
के विचाशार्थ विषथो पर विचार-विमश करना, 
तथा 

(इ) आयोग के बिचारार्थ विषयों के संबंध में व्यक्तियों 


अथवा संगठनों, सरकारी संगठतो आदि से ज्ञापन/ 
संकल्प प्राप्त करना । 


.0,04 क्षेत्र दौरों के परिणाम 


'क) सदस्यों ते विभिन्न आकार के प्रुपों में 4,2] शिक्षकों 
के साथ जो कि 29 विश्वविद्यालयोँ तथा 956 
कालेजों से. सम्बद्ध थे, चर्चाएं की (देखें मानचित्र ) | 


ठे 


इनमें सभी विश्वविद्यालयीय सकायों के 92 शिक्षक 
तथा 0,000 की जन संख्या से लेकर ,00,000 
से अधिक जनसख्या वाले नगरों के कालेजों के 620 
शिक्षक शामिल थे । 

अपने दौरो के दौरान इन सदस्यों ने शिक्षकों के 
कार्य तथा रहत-सहन की परिस्थितियों का मूख्याकन 
करने के लिए 35 कालेजो का दौरा किया तथा 
879 शिक्षकों मे भेंट की । 

(ग) सदस्यों ते 47 विश्वविद्यालय तथा कालेज शिक्षक 
संघो/१रिसघों के 360 प्रतिनिधियों/पद्धारियों/मदरुपो, 
के साथ भेट की तथा इनसे 67 ज्ञापन प्राप्त किए । 

(घ) सदस्पों ने देश के 239 विख्यात शिक्षाशास्त्रियों 
5 राज्य शिक्षा मत्रि्यों तथा 2 विश्वविद्यालय कुला- 
घिपतियो के साथ आयोग के विचारार्थ विषयों पर 
चर्चाएं की । 

(3) सदस्यं। को आयोग के विचारार्थ विषयों के सम्बंध में 
शिक्षकों तथा कालेजों से क्रण 97 तथा 53 
ज्ञापन/संकल्प प्राप्त हुए। 

4.02 अनुभवों का केंद्रीकरण 

देश के भिन्न-भिन्न भागो के दौरों में प्राप्ण अपने-अपने अनुभव 
के वितिमयार्थ आयोग के सदस्यों की सुविधा के लिए सितम्बर 
9803 में दिल्ली में आयोग की बैठक हुई। इससे सदस्यों को 
समस्या के देशब्यापी स्वरूप को समझने का अवमर प्राप्त हुआ । 
केद्रीय तकनीकी एव्क ने क्षेब-दौरों के विवरण तथा शिक्षकों 
के विचारों, शिक्षकों के सधो/सगठनों द्वारा प्रस्तुत ज्ापनों तथा 
ज्ञापनों के माराण के आधार पर एवा रिपोर्ट तैयार की तथा 
आयोग के सूचनार्थ उसे प्रस्तुत किया । 
,03 अनुसंधान अध्यपन 

शिक्षण व्यवसाय के विभिन्न पक्षों के विस्तृत अध्यमत के 
लिए कंद्रीय तकनीकी एकक ते परामर्णी बैठकों की व्यवस्था 
की तथा ॥। संकत्गनसात्मक रूपरेखीय पत्र तैयार क्रिश जिनकी 
सूची नीचे दीणा रहीहै' 


. सर्वे॥ण अनुसधान-अभिकल्प 


(ख 


जननी, 


मूनिस रज़ा तथा 
जी० डी० शर्मा 


2. भारत में उच्च शिक्षा--एक सर्वेक्षण भूमिस रज़ा, बाई० पी० 
अग्रवाल तथा माबूद 
हसन 


जी० द्ी० एर्मा 
डी० एन० सिन्हा 
अमरीक सिह 


कं० ए० नकवी, 
के ० चोपड़ा तथा 





3. आधिक स्थिति 
4. सामाजिक रिथति 
भर्ती ' आधार एव विधियां 
6 गतिशीलता एवं जर्तातय_क्तिया 


आशा कपूर 

7 व्यावसासिक एवं वृत्तिक विकास मूनिस रजा तथा 
मार्जोरी फ़र्ताण्डिस 

8. कार्य कृति ६ , शवित अहमद तथा 


एस०एम० लूथरा 


की आन किन टिकी न न न न + ॑+क्‍* “आस ख 





| रा्ट्रीप शिक्षक भआाषोग-2 








9 निर्णयन में सहभागिता ,.  एन० पी० ग्‌ प्ता 
0 शिकायते एवं उनका समाधात . अनिता बनर्जी तथा 
एम० वी० पीनी 
! व्यावसायिक मूल्य, , एस० सी दये तथा 
हैमलता स्वरूप 








लनान-ननकनानाम+क ++ममथानम ऋन+ 2, 


.03,04 अनुसंधान परामर्श समिति.--केंद्रीय तकनीकी 
एकक की अनुसधान परामर्श समिति के निम्नलिखित सदस्य थे : 
रईस अहमद, आर० के० छावदा, एस० सी० दुये, एन० पी० 
गुप्ता, के० एच० हिंन्थ्रिन्नेया, बी० जी० काने, एम० आर० 
कोह्हटकर, एग्र० दएणस्वामी, एस० एम० लूथरा, आर० 
सी० मेहरोत्रा, के० एशु० नकवी, मूनिस रजा, जी० डी० 
शर्मा, डी० एन० मिन्हा, अमरीक भिट्ट तथा हेमलता स्थरूण । 
.03.02 वृष्टिकौण तथा अनुसंधान अध्ययनों की कार्यप्रणाली 
(क) आधार-सामग्री के रूप में अनुसंधाव अध्ययन--कओंद्रीय 
तकतीकी एकक ने आग्रोग के सदस्यों तथा अनसंधाल 
प्रामर्ण समिति के सहयोग से राष्ट्रीय शिक्षा/ आयोग-2 के 
प्रयोगार्थ आधार-गामग्री के रूप में अनुसंधात अध्ययन वे वास 
से एक दस्तावेज तैयार किया। इस दस्तावेज में उद्देश्य, प्रत्येक 
अध्ययन के लिए 'ूछे जान वाले प्रश्म, प्रतिदर्ण अभ्िकल्प तथा 
प्रतिदर्ण-आकार वा विवरण दिया था। विद्वानों तथा आयोग 
के मदस्यों ने इस दस्तावेज पर बिस्तार से चर्चाए की। चर्चा 
के उपरोत निम्नॉलखित अभिकल्प अपनाया गया । 

(ख) प्रतिदर्श अभिकल्प (संम्पल डिजाइन) 

([) शिक्षक-बंग का प्रतिदर्श तैयार करने के लिए समाज 
के सदस्यों तथा छात्रों, विश्वविद्यालयों तथा कानेजों 
को आधार बनाथा गया। देश के विभिन्न प्रशासनिक 
तथा आधथिक क्षेत्रों को परय्ोप्त प्रतिनिधित्व प्रदाम 
करने की दुष्टि से विश्वविद्यालयों तथा कालेजों को 
राज्य तथा संघणशासित क्षेब्रो (38) के अतृगार 
तथा शाष्ट्रीय प्रतिदश सर्वेक्षण द्वारा परिभागषिद 
70 भोगोलिफ-आापक क्षेत्रों म इन पुनरवर्गीकरण 
किया गया । 

() जपर्यूकत प्रणामनिक तथा आधिक क्षेत्रों मे आने 
वाले विग्बविद्यालयों तथा कालेजों को अपने-अपन 
बिशेष राक्षणों के आधार पर स्तरबद् किया गया। 
विश्वविद्यालयों तथा कालेजो के लिए महृत्मपूर्ण 
समझे गए लक्षण तिम्तलिलित है ' 

विश्वविद्यालय : 

3. स्थापना वर्ष 

2. ससद द्वारा अभवा राज्य विधानशभ्ाओं द्वारा स्थापित 

3. दवरूप . अर्थात्‌ एकात्मक|भावासीय, अथवा सम्बद्धकारी 

4 मसहर्शक्षिक अथवा केवल महिलाओ के लिए 

8. यहुसकाय अधवा केबल व्यावगायिक । 

कालेज + 

३. सरकार अथवा गैझसरकारी निकायों के प्रवन्धाधीन | 


2. विश्वविद्यालय अनुदान आयांग से सहायता प्राप्त, 
अथवा नहीं । 

3. सहर्शक्षिक अथवा केवल महिलाओं के लिए । 

4. सामान्य कला, विज्ञान तथा वाणिज्य के पादयक्रमों । 
व्यवस्था है अथवा व्यावभायिक पाठ्यक्रमों की व्यवस्था! 

$. स्थिति, ग्रामीण अथवा णहूरी तथा विभिन्न हु 
आकारो में स्थित । 

(7) चूकि समाज के सदस्थो तथा छात्रों की विचारणा 
भिन्न-भिन्न पृष्ठभूमि पर निर्भर करती है 
पृभूमि के निम्नलिखित लक्षणों को ध्यात' 
रखा गया । * 

समाज के संदस्य : व्यवसाय 

कृपक, कारीगर, तिम्त मध्यवर्गीय कमंचारी, मध्यवर्ग 
कमचारी, आंध्रकारी (सरकारी), अधिकारी [+ 
सरतारी ), छोटे उच्चागषति, बड़े उद्योगपति, रा 
नीतिके नेता (शासक बग्रे), राजनीतिक के 
(प्रापक्ष ) 

छात्र 

अच्छे छात्र, औमत छात्र, खेलक्द/पादयेतर कार्यक्रलाप: 
अच्छे छात्र, अनुसूचिन जातियो/अनसूचित का 
जातियों के छात्र, भाता-प्िता का व्यवसाय ये 
विमान, व्यापारी, कुशल कारीगर, सरफारी दफूना 
में वर्मचारी, गैर-गरकारी दफूतर में कर्मचार 
व्यावप्तायिक । । 

(ग) प्रतिदर्श वर्ष तथा प्रतिदर्श आकार ह 
() व 98-832 को, जिसका लिए विश्वविद्याल) 
तथा कालेजो गे, खिशिप्ट लणों सतेत, अबथ्कत 
सूची उपलब्ध थी, प्रतिदश-आधार का निर्धाए 
फरने के लिए बना गया। एस बर्ष कून ॥9॥ वि 
विद्यालय तथा विश्वतिद्यालय प्रानो जाने वालों 
सम्धाएं थी जितसे 28,682 शिक्षवा स्ेबारेत ॥, 
कुल 4,854 वालिज ध जितमे ],63,224 शिक्षा 
काम कर रहे थे। 

विश्वविद्यालयों की तुलना भें कालेजों में शिक्षवो 

की संख्या कही अधिक होने के कारण, यही उचित 

समझा गया कि प्रतिनिधि प्रतिद्ण का आका 
विश्वविद्यालयों के लिए 20 प्रतिशत तथा कालेज 
के लिए 5 प्रॉतशत निण्चित फिया जाए । 

(3) इन प्रतिदणे विश्यविध्यालयों तथा कालेजों » 
सेवारत सभी शिक्षकों को इस अध्ययन के उद्देश्य के. 
लिए लिया गया । आशा की गई कि 20 प्रतिशत 
विश्वविद्यालयों तथा 5 प्रतिशत कालेणी में काम 
फरने वाले शिक्षकों की गंख्या शिक्षक-प्रतिदर्श के वि! 
पर्याप्त सिद्ध होगी । 

(५) तदतुसार आतृपातिक स्तरबद्ध यादुच्छिक प्रतिदां 
चयन की पद्धति से 97 विश्वविद्यालय (2 प्रतिशत) ' 


हर 


3>न्‍्न्‍न्‍रीं 


| 
। 
। 
+ 
| 
|क्‍ 
। 


दृष्टिकोण था कार्यप्रणाली 


5 
तथा 300 कालेज (6 प्रतिशत) चुने गए । प्रतिद्श (५) प्रतिद्श विश्वविद्यालयों तथा कालेजों में शिक्षकों 
विश्वविद्यालयों की सूत्री सारणी-2 में दी गई है । की सम्या तथा उत्की अपनी-अपनी कल संख्या से 


प्रतिदर्श विश्वविद्याद्यालयों को मानचित्र 3 में भी प्रतिशतता सारणी 5 में दिखाई गईं है । 


दिखाया गया है । | हलेखनीय 
है (शं) यह उहत है कि प्रणासनिक तथा आशिक 


(५) कुल कालेजों तथा भिन्न लक्षणों के आधार पर क्षेत्रों की पृष्ठभूमि में उपर्यक्त विशिष्ट छक्षणों में 
प्रतिदर्ण कालेजों का वितरण सारणी 3 तथा 4 में से प्रत्येक को आनपातिक प्रतिनिधित्व प्रदान किया 
दिया गया हैं। प्रतिदर्श कालेज मानचित्र 3 में दिखाए गया धा इसलिए श्रतिदर्श का वास्तविक आकार 
गए हैं । पुर्वनिर्धारित आकार से कुछ बढ़े गया है । 

भारणी 2 


विशिष्ठ लक्षणों के आधार पर प्रतिदर्श विश्वविद्यालयों की सूची 
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विग्बविद्यालय प्रणा सनिक क्षेत्र. स्थायना स्थापित अधिकार क्षेत्र छात्र बे (मह-. गाठ्यक्राा गामार्य. शिक्षकों को 
(शणर्ण/संघ शासित क्षेत्र) वर्ष. (बद्र[विज्य (एका तप | गिक्षा/फिंबल मा ब्यवरा शिवा कूल संच्या 
बार) संबद्धधरी) महिलाओ के लिए) केवल व्यावग।[गिर 
] भर 6  ] ] ! 7 प्त 

।, नार्थ ईस्ट हिल वि"्वि० शिलाग, मेघालय 973.. केंद्र संबद्धका री सहण क्षिक सामान्य तषा ]49 
व्यावयमायि+ 

3, दिल्‍ली बि० वि० विल्‍ली . « संघणशासित क्षेत्र, 922. क्रो संबदका री सह क्षिवः गामार्य तथा 677 
दिल्ली ब्यावनायपिक 

+ बनारस हिंदू वि० वि०, वाराणसी उत्तर प्रवेश )9)6. केंद्र एुकी त््मक गहणैक्षिक सामास्य तथा १,600 
व्याव था विष, 

॥ एम० एर० वि० वि०, बंडौदा « गुजशत ]949 राज्य न न रे 657 

5. कोभीन 4० वि०, कोचीन -. कैग्ल )]97] नि] | 93 न] 846 

6. मद्राग ति० वि०, मद्रास. ,  तमिलताड, [857.. # संबठकारी न 329 

7 पटना वि० वि०, पटना « विहार ]97 गाज्ण सवद्धका री राहशेक्षिक || तागात्य तंपा 98 
व्यवसायिक 

8. मणिपुर वि० वि०, मणिपुर «मणिपुर ]989.. # पर ।४ | 89 

9 रविशंकर वि० वि०, रायपुर «मध्य धदेण ]964 4) नी ॥१ डर ],000 

0, दयधुर वि० बि०, उदयपुर ' शणस्थान 9067.. + एक्रात्मक १ ४ 567 

]।. हिमाचल प्रदेश वि०वि०, पिमल।.. हिमाचन भदेश ]970 न सबद्धक री छः हह 04 

2, उत्मशाया ,१4० [१०, हैद गवाद भांष प्रदेश ]98 . # न 7 ] , 500 

3, कल लि० वि०, भू बने एव ९ « पडटीसा ]943 हर े 48 न 250 

4. परुंवा ब०बि०्पुण.. «| «  मह।बाष्ट ]949 . राज्य संबद्धकारो बहशैधिक. सामान्य तथा व्यावमामिक 230 

5: फर्मादक वि० वि०, घारवाहड़ कर्नाटक 949._ ॥ रो री न 800 

6. जादव११ वि० 9०, जावे वपु 4 «  १किचिम बंगाल )१55 . &,॥ एकाट्मक मर] ] 500 

7* पंजाब क्ुपि वि० वि०, लुगिया ता पंजाब 9292 .. #» एकात्मक ] नया वमायिक ,800 

8. गुय तानक देव थि० वि, अमृतस+ पंजाब ]909.. शाण्य संबद्ध री न सामान्य तथा 200 
उमा वसा किय 

9. कम्मीर 4० वि०, श्रीमगर . कश्मीर 3949 . ७ गा + श] )89 

20, तमिलताद क्रुषि वि० छि० , कोयम्बतुर तमिलताईड ]97१ ॥ एकात्मक हि व्य्य|वसा मिक ]75 

2. कूंदशेत्न वि०्वि०, कुयक्षेत्र . हश्याणा 79660. +» संबद्ध री 4 सामान्य प्तथा 236 
व्याव गा बिक 

27, गौहाही वि० धि०, गौहा ही «,. असम 948 . ४9 ] हा] गा] 245 

73. लखनऊ वि० वि०, लखनऊ पत्त+ प्रदेश १92] फ एक।हमक | | 800 

24. #म० एन० डी ० ही ० [वि० ७ि०, बम्बई महा भष्ट्र ]95] मि संबद्धका री केवल महिलाओं कै). ॥ 204 

लिए 

75% गुजेबात विद्यापी5, जहमदा मद गुजगात ]983. ॥ एब्लत्मक सहरशैक्षिक ॥3 ]00 

20. वर्देवान वि० वि०, बदेवा न ,. पॉषवम बंगाल ]960.. ग़ज्य पंबदका री ॥४ सामास्य तेषा 89 
ब्यावजा पिक 

27 लाल बहादुपए। स्नी संस्द्त विशापी5,. संघणारित क्षेत्र [967 .. केंद्र एकास्मक हि व्यावश्ञतिक 58 

तई दिल्‍ली दिल्ली 
42,23 


बल... न न-पन-+-+पननमनकन»न-3३५ 3-4 नननन--वनथ मन मूक वजन पुन नियम नमक 93 ७+9न+++धरान++सनकीनन-+ीनिना+3++ञीनीय-नमी-.क्‍ल्‍.3.33.॑ 
५. र>+म...-ाममम» टन मनम-म-माऋ मम कक आता» + कप पूनम का इनक नन++ भार» 33.५+५++3न++ल+ीपीनीनीझक॑ीनाानी-+... 


2--259 डिपा० ऑफ एज्यु ०/एनडो/ 85. 
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[ है. हि है! ३ _-१८ भारत 

नि 2 

/ है न हर 

“ पर नमूना वश्वावद्यात्य 

कि १ 

की. कर 

रु 8. के 

नह के हि ० हक ० 

धार 3 छ हि ण्कः 

री रे हि हक 
कि ' णि / 

$ । (ृु भरे के । क+_ वि हू] 
,ह | के १) » ...]॥ 7... वह !, कि 
अशा छा हा प्‌ पर गटान। 

हट 9 ०. मा बुर 4 है है हे के | 

ध रह । । बा 0, रॉ 

४ )॥॥ «  । ब्क« के 

है प्र न है ॥ ५ ्धं ७» १ हि आशाेला पृष्रा । ।! गा 

डर 5 हि हा नि 


ह |] प्‌ 
। 7 0), बंप ; वर्मा 
90 के 
तन डर ड न हे के है हक हि 
! के अप करेजीर्सऊए 
| 8 के (४२ ) हा 
२ 7 ४ 


बंगाल ) 
की 
खाड़ी कट 


| , "राफिशिट्रीय 


॥ हक | 400 77 /00 
5 ४ धन प्‌ ३ २. रच 
92000 000 का; थे | 
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हा 0 ॥ _00 790 "90 500 00४७ 0२५४ ।॥० /केग्स 
हुए ५ 








५ न नो हैन्चिग 
/ अ्द मजा एएए ५: (लो हैन्छिंग ) 

नाना ज--+---+-. --. _ै। नलजनननणा अप --._ _.। अब 

क्‍ हा 32 5-० ही ३ 53 08! छ॥' 





है ६१४७ ७४०» ज्थ। 3५2 :-+०७- ५७७०५२००७५३४८० ५ ::::.5 ८, 


4०० ५ फजजम्प्स्थेम चयतरप ८ न््ज्न्प्य्यय्प्ः 


बीए श्गदी गीज्ों तक ी। 
पर वश्ताविक, वय के स्थानों को दर्शाते है 


भारत के गहासर्वेक्षक की अगुज्ञानुगार भारतीग २ क्षण विभाग 3 मातचित्त पर आधारित । 
5. भारत गरकार का प्रतिविष्पणिकार । ०४७ । 


# इसे मागधित्न में कया की गम! उत्तर पर्बी 
4. गानचिद्तों के? आंत[रक विपरणा थो 


उपतक्त मरखा थे के साग्त ५ गज क्षण 
॥टप्पणी 


पे (पुलादन) अधिगिया ॥09। के 


गर्वंचतानुगार दाशित है परंतु गत्यापित होती है । 
सही द्शांव ।। दायित्व प्रवाश॥ का है। 


दृष्ठिकोण तथा कायप्रणालो 


तारणो 3 


फुल तथा प्रतिद्श कालेजों का वितरण, सामान्य शिक्षा, 98-84 
कुल तथा प्रतिदर्श 








_....---+++त 
कुल... प्रतिदर्श कुछ से उत्तर कुल) 
मंद कीतेजों प्रतिद्श देने वाले को लेजों 
की मं> कातेजों कातेणी मैउत्तर 

फ्री फो.. देने वा ते 

प्रतिणतता. संग्रण। क्षाज्षेजों 

ष्गी 
प्रतिम्तता 


विशिष्ट लक्षण 





। प्रवन्ध 
भरका रो ,.. 578 42... 7.3 36 6.2 
/र-सरक। री , 280 ]679 5.9 35 4.6 


2, छात्न वर्ग 
पुश्ष|सहशिक्षा.... 3009. 84 ॥,0. [40.. 4.0 
केवल महिलाओं के लिए. 450 99. 6.5 30. 6,7 


3, पठयतम ग्यवस्प। 2489 2] 68.4 १7॥7 4.9 
मी मी न्‍्य शिक्ष॥ कली, 


विज्ञान, वीणिज्य | 


4 भनुदान 
वि० भ० आ० मे अनु- 
बान-प्राप्त 3870. 45  8.] 37 32.9 
बिन भ०् आ० मैं बनु 4089.... 68 6. 34 7*] 
दाव-अप्राण गैर 2, 


(एफ) । 
$. स्थिति 
प्रामोण 474 १॥ 0,808 90 4.2 
पहुती ,. 29868 ॥7॥ (6.7 [6 58.] 
गगर आभार 
 €; «. 944 9) 0,794 7.0 
2: , बी. 28 82 2324 4.09 
/ 75 , 554. कह 6.0]0 230 36 
4-6 ७4. 3  85.] 6 25 


बज 


सरणी 4 
कुल तथा प्रतिदर्श कालेज, व्याव्तायिक शिक्षा 








कुल] प्रतिदर्श प्रतिदर्ण उत्ता उत्तर 








पिशिष्ट बक्षण कानेजों काततों कातेजों ने बाते देनेवाले 
की सदण की सझण को फुल गातेगा का लेंगी 
क। जैज़ो छो मंधका की कुत 
गे फा केजो 
प्री।गनता पे 
प्रतिणतता 
2 । । 5 $ 
बुत « [995 9॥.. 60,॥7 50 306 
मा 32 न पन 
). प्रबंध 
सरकारों 490 25 $7। १0. 4.] 
गैर-प्रका रो , 905 ७8 7.5 30 33 
2? छात्ष वर्ग 
महएक्षिक , ]809.. 88  6,4 48  0,5 
महिला | 27 5 8 ९ 2? १,4 
3. पाठ्गब्रम व्वस्गा 
इंजीियरी ».. 59 ]0.. 8.2 8 85.0 
अशिंगिन , , 284. 9 0.7 30.. 3.5 
(क) एजीपेदी , 28 70 7.8 5 3५ 
(७) द्योम्योपपी.. 22 2. 9.,[ ।. 4.5 
(१) पश्रायूब्ेंदिय. 0॥ 8. 4,9 3) 2.4 
(घ) तमिंग. ... थ] 2. 6.5 ।+. 39.2 
कृषि... 77 ।। ॥4. 9 $.. 0, 5 
शिक्षक प्रशिक्षण ,. 296 2१3. 7.१ ]4.. 5.] 
प्राच्ा भापाएं «१32 !3 0.09 8 24 
विधि  ]60 मै. 4. | हर] 
सपगीत. न ७2 2 9,2 अं “5 
शारोरिक प्रणिक्षफ ।9 4 72.4 3 ०]6 
4. अनृदान हि 
वि० भ० आ 5 पै प्राप्त 
2(एफ) , 570. 37 6,585 ४] 3.7 


किं० औ6 ॥० में अप्राप्न 
गैर 2(एफ)  . ह?5 50 0.8 29 0,5 


$« स्थिति 
+ प्रामोण »«. 22 7 5.7 9. 7.5 
2. घहरो , 7270. 80  6,8 47 9,5 


$. (क) तगर-आाफार 


3 00. 065 7.5 4 4,8 
2, 887. ॥॥ #.॥ 2 4.8 
| ।77 4. ?,9 9: “य 


4. 87 ७ 0०0 2 2०2,8 


ए०---«०-+-००००० मकर ७ हनन नम 3-कनरनननननननानानि-ननमननननननणयणयणयीयीय-िपिय कनककपनन- ननानी+- नमन कक “५3 ममन+-न वश श््ख् तन पा ाए. 
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€ बज बज ०० हे 2637 ४३4० अत , ला जा 
|; ल्‍ ह न 
लि है सर 
5५ ३, कर जज भारत 
? | भीरत 
; (क्र बी कातैज 
० नमूना कातैज 
।. | 
हा (० ः 
हे 
५6 [89 ४ रु 
ह ० $ ० पी 
पर हि $] घ नें 
हि ढ़ | थे । कप; 4 
डॉ | । 
जी, हब मा 
( । 9७ + ० गज क | / भूटान 
+ | । ध ६.५ ३५००८ 
| । के (5 ५ की) ०५ न के ५४७०. «०... ( 0 थ्छ 

छे है कं है ३] ४ र४ अप | 09 

कर को ख ० ८ बंगतादेश 


4४ 0 
0 
0 हि] 
पे ० । हट, | 
| ९ /0॥# 
हु हे ७७ # न्यू मरे हा 
ह ७ 5 श्र हि (भारत) 
60६५५. 
0) या ० बँगात 


हा की 
७ के शक ७ क्र 





| ढक खाड़ी 
हम हि ह अनक़मणिका 
। ५ ड _ ४० कल 
(9 2), ७ ; $ सम्पद् सामान्य फातेज हा 
५. . & 32 0 सम्बद्ध व्यावसायिक कातैज तनऔर 
| है ९) ॥ 'घटक सामान्य कांतैज ; ५४५७ 
का [.। धटक ग्यावग्ाधि॥ कातैज _ तर 
५ 5 हे [“> । ह ा । ्रक ०। न धूम “0. श् | न तर 
े | “पल पपन्या- ८ 277 ० | ' है 
+ ( 
सदी प सम ३३ ग्रद्माप्रा7२ । | ३ | ५ 
मनन कप कप नम 2 8 3.27 हािकहिर 


पाक जाए +3ौ-+८5। हो स्चिंग' 
उपवुक्द भरेखा से लैकर भारत का जतत क्षेत्र बाह समुद्री मी तक है।.... हे 

|. भारत के महासर्ेक्षक की अनुसानुगर भारतीय नर्वेक्षण विज्ञाग के मानवित्ष पर आधारित 

» भारत सरकार का प्रतिलिष्यधिकार, 986 । 

7. इस मानचित्र में मेघालय की तीमा उत्तर पर्षी क्षेत्र (पूनर्पंठग) गधिनियम ।07] थे 


तिवंचतागुसार पश्षित है परंतु सत्यापित होती है । 
4. वानभित्नों के आंतरिक विधरणों को मही दर्शाये का दायित्व प्रफाशक का है । 


दृष्टिकोण तथा कार्यत्रण[शी 8 


ही 
# 
| 


सारणी 5 


फुल / पतिव प्रतिदर्श को प्राप्त उत्तरों 
कुल से की कुल से 
प्रतिणतता प्रतिशतता 
१...स्‍दने- मनन नमन 3 हनन नमन मनी ननननीननक॑--ब33-ननीीनीकनीनीनतद..+३+++४+/*४४+४+“*“*“_ _ 
| विश्रविद्यात्त १ ]3] 97 20, 6 6,7 
" , विश्वविद्यालयों के 
शिक्षण विभागरीं 
तै शिक्षक 28682 2305 49. 9 १, 0 
'' '). कॉलेज 4854 304 6.3 4, 5 
॥/कातेजों में पिक्षक। 63224 . 548 9, 4 4.0 


करन---ग--+-न-4-- न ननननननमनन+-3+3५3 ५3 पनक»9नकननीननन नमन मनन 74 थक्‍_--++ ये 
', (शा) छात्रों तथा समाण के सदस्यों की कुल संख्या इतनी 


0... बड़ी है कि किसी भी प्रतिदर्शी अभिकल्प का अनु- 
' पालन संभव नहीं हो सकता था। इसके अतिरिक्त, 
चूंकि अध्ययन्त का केंद्र बिंदु शिक्षक हैं, छात्रों 
तथा संमाज का विचार प्राप्त करने का सीमित 
उद्देश्य मात इतना था कि ये वर्ग शिक्षक का समाज 
में क्या दर्जा समझते हैं। इस तथू॒य को ध्यान 
में रखते हुए, यह निर्णय लिया गया कि विश्वविद्यालय 
के मामले में समाज के बीस तथा छात्र वर्ग के 20 सदस्यों 
को तथा कालेज के मामले में, उपर्युक्त विशिष्ट 
लक्षणों को समान महंत्व देते हुए, दस-दस सदस्यों 
को चुना जाए। छात़ों तथा संमाज के जित सदस्यों 
से संपर्क किया गया तथा जिन्होंने उत्तर दिया उनकी 
संज्या नीचे दी गई है: 
संपर्क किया उत्तर दिया 
गया 
, छात्र , न मु 2340 24 
9 संमाण के सदस्य ४ 2840 658 
(5) संदर्भ वर्ष 
शिक्षकों के प्रतिवश-आकार का निर्धारण यद्यपि वर्ष 
498-84 के आंकड़ों के आधार पर किया गया था, 
तथापि शिक्षकों, समाज के सदस्यों तथा छात्रों 
थे जानकारी वास्तव में वर्ष 983 में एकत्र की गई । 
(धघ) अलुरंधान अभिकल्प/--इन अ्षष्ययतों के संचालन 
हेतु एक उपयुक्त अनुसंधान अभिकल्प तैयार किया - गया। 
एस अभिकल्प को निम्तलिखित विशिष्ट चरणों में बांटा 
गया ; 
(क) प्रशनावली की तैयारी 
(ख) प्रश्तावलियों का प्रचार 
(ग) आंकड़ीं का सत्यापन एवं प्रक्रमंण 
(घ) विश्लेषण तथा रिपोर्ट लेखन। 
कब इन चरणों पर संक्षेप में चर्चा की जाएगी। 


' विशालयों तथा कालेजों में कुल एवं प्रतिदर्श शिक्षकों को संख्या 
,' विश्नविधालयों तथा कालेजों में शुल एवं अतिवश शिक्षकों को संख्या 


क,  इनावली कौ तंथारो 


शिक्षकों के प्रतिद्श में चूकि लगभग 20,000 शिक्षक है; 
यहू उपयुक्त मात्रा गया कि शिक्षकों, समाज के सदस्यों तथा 
छात्रों से जानकारी प्राप्त करते के लिए सुविन्यस्त प्रश्नावलियां 
तैयार की जाए। जांच का कैद्र-बिन्दु शिक्षक होने के कारण, 
यह उचित समझा गया कि प्रशनावली की पूर्व जांच की जाए! 


() तदनूसार, देश के विभिन्‍न भागों में स्थित तथा 
पिल-भिन्‍त विशिष्ट लक्षणों वाले विश्वविद्यालयों 
तथा कालेजों में सेवारत लगभग 2,000 शिक्षको पर 
एक सुविन्यस्त प्रश्तावली की पूर्व जांच की गई पूर्व 
जांच के विश्लेषण के प्रकाश में, शिक्षकों के लिए 
प्रशशावली' मे सशोधन करके, अंतिम प्रश्नावली तेयार 
की गई। 

(7) इसी प्रकार, शिक्षकों की पूर्व-जांच की गई प्रण्नावली 
के विश्लेषण के प्रकाश में समाज के सदस्यों तथा 
छात्रों के लिए प्रश्नावलियां तैयार की गईं। 


ख. प्रश्तावलियों का प्रचार 


प्रपएमावलियो के प्रचाराथे, प्रतिदर्श विश्वविद्यालयों के वरिष्ठ 
संकाय-सदस्यों (सम्बंधित विश्वविद्यालयों के उपकुलपतियों 
द्वारा नामित) तथा प्रतिदर्श कालेजों के प्रिसिपलों अथवा 
उन के द्वारा नामितों को अपने-अपने विश्वविद्यालय तथा 
कालेज के लिए मुख्य अनुसंधान अन्वेषक के रूप में कार्य करने 
का अनुरोध किया गया। 


() प्रश्नावलियों के प्रचार की कार्यप्रणाली पर देश के 
विभिन्न भागों- मे आयोजित आठ कार्यशालाओं 
में मुख्य अनुसंधान अन्वेषकों के साथ चर्चा की गईं। 

(7) गोपनीयता बनाएं रखने के लिए शिक्षकों को 
हिदायत दी गई कि वे प्रश्नावलियों को संलग्न 
लिफ़ाफ़ां मे बंद करके मुख्य अनुसंधान अन्वेषक को दे 
दें अथवा सीधे केंद्रीय त्कतीकी एकक को रजिस्टरी 
द्वारा भेज दे। 

ग. आंकड़ों का सत्यापन एवं प्रक्रण (प्रोसेसिंग) 

आंकड़ो की आंतरिक संगति का सुनिश्चय करने तथा 

कम्प्यूटर पर प्रोसेस के उपयुक्त बनाने के उद्देश्य से आंकड़ों/ 
जानकारी के संहिताकरण तथा आंतरिक संगति की जाँच 
के लिए एक योजना बताई गई। उपयुक्त क्रम्प्यूटर कार्यक्रम 
विकसित करने के उपरांत, आंकड़ों/जानकारी का नेशनल इत्फां- 
मैंटिक्स सेण्टर, नई दिल्‍ली के फोर्थ जेनरेशन कम्प्यूटर पर 
प्रक्ण किया गया। 

। घ. चिश्लेषण तथा रिपोर्ट लेखन 


विश्लेषण : विश्लेष+ के लिए निम्नलिखित पृष्ठभूमि- 
आधार भाने गए: 

5, प्रामीण/शहरी संस्थान 

2. सरकारी/गैर-सरकारी संस्थाएं 


6 राष्ट्रीय शिक्षक आयोग-2 


3 विश्वविधघालम/कालेज 
4, अकादमीय विधाएं 
5, सहशिक्षा/भमहिला कालेज 
6 लिगभेंद पर आधारित ग्रप ६ 
7. हैसियत : स्थायी, अस्थायी, तदर्ष 
8, भवुभव 
9 आयू वर्ग 
40 स्थिति ग्रुप 
4, राज्य 
9% एन एस एस क्षेत्र 
3,04 संकल्पनात्मक रूप-रेखा तथा तुरत परिणामों की प्रथम 
दिपोर्ट " 
आयोग के सदस्यों ने, अपनी, एक बैठक में 3000 शिक्षकों से 
प्राप्त उत्तरो के आधार पर प्रथम कम्प्यूटर गंणनाओं के 
परिणामों पर चचों की। आयोग ने ,03 में निर्दिष्ट 
रूपरेखापरक दस्तावेजों पर भी विचार-विमर्श किया । 
,0 8 प्रारम्भिक निष्कर्ष 
बाद में 6000 शिक्षकों के उत्तरों की द्वित्तीय कम्प्यूदटर- 
गणनाओ पर आधारित प्रारभिक ततिष्कर्षों पर भी चर्चा 
की गई । अंप्तिम आंकड़े 8400 से अधिक उत्तरो पर आधारित है । 


,06 विचार-विनिमय 5 

4.06.0व राष्ट्रीय संगोष्ठी.--भायोग ने 5 से 9 सितबर, 
989 तक एक राष्ट्रीय संगोष्ठी भी आयोजित की जिसमें 
देश के विभिन्न भागों से आए 249 विख्यात विद्वानों ने भाग 
लिया । संगोष्ठी मे निम्नलिखित विषयों से संबंधित संकल्पों 
पर विचार किया गया तथा इन्हें पारित किया गया: 

() शिक्षण व्यवसाय के उद्देश्य, 

(2) णिक्षण व्यवसाय की द्वैसियत तथा इसे जीवंत बनाने 

के उपाय; 

(3) शिक्षकों के लिए सेवापूर्व तथा सेवा कालीन प्रशिक्षण/ 
पुनप्रंशिक्षण, 

(4) प्रारंभिक शिक्षा का सार्वजनीकरण, प्रौढ़ शिक्षा, 
अनोपचारिक शिक्षा, क्रमिक शिक्षा, मुक्त स्कूलों 
तथा विश्वविद्यालयों का संचालन; 

(5) व्यावसायिक विकास तथा व्यावसायिक जागरुकता के 
लिए शिक्षा संगठनों की भूमिका का पता-लगाना; तथा 

(6) शिक्षकों के लिए कल्याणकारी योजवाएं एवं शिक्षको 
के लिए आचार-संहिता का प्रश्न । 

4-06, 02 धिखारार्थ विषयों पर घार संगोष्ठियां,.--वविचारार्थ 
विषय सं० 5, 6, 8 तथा 9 पर विचार विभशे के लिए राष्ट्रोय 
शिक्षक भायोग-2 के सचिवालय ये वाराणसी (उ० श्र०), 
चंडीगढ़ (पंजाब), बड़ौदा (गुजरात) तथा मेरठ (छ० प्र०) 
में चार संगोष्ठियों का भी आयोजन किया। इन संगोष्ठियो 
में निम्नलिखित विषयों पर चर्चाएं हुई 

() शिक्षकों का परे छेवा एवं सेवा कालीत प्रशिक्षण 


झयु-वर्ग क।) लेज 


(2) दृर-शिक्षा के माध्यम से और अनोपचारिक शिक्षा हे 
साध्यम से शिक्षको का श्रशिक्षण | 


(3) शिक्षा तथा राष्ट्रीय विकास । 
(६) शिक्षण की विधियां एवं तकनीक्के। 


37,07 आयोग फो रिपोट 

संकल्पनात्मक रूपरेंखापरक दस्तावेजों पर विचार-विमरं 
तथा कम्प्यूदरों से प्राप्त क्षाँकड़ों के प्रथम विश्लेषण के उपरांद 
आयोग ते जूत, 984 में अपनी अंतरिम रिपोर्ट सरकार को 
प्रस्तुत की । इस प्रकार, आयोग ने अपने समक्ष विभिन्न मुद्दों दे 
प्रति अपना दृष्टिकोण स्पष्ट रूप से स्थिर कर लिया श्रा। 
आयोग ने सभी आंकड़े प्राप्त हो जाने तथा आधारभूत विश्लेषण 
हो चूकने पर, अंतिम रिपोर्टे के पहले प्रारूप पर चर्चा पुरी कर तो 
थी । प्रारूप तैयार करने के दूसरे चरण तथा सिफारिशें तैयार करा 
समय भी चर्चाए जारी रहीं । सम्पूर्ण आयोग की भाठ बैठके हुई। 


.08 सर्वेक्षण द्वारा प्रदशित शिक्षकों की स्थिति का विवरण 
सर्वेक्षण द्वारा प्रदर्शित उच्च शिक्षण कार्य मे लगे शिक्षकों 
का एक विवरण भ्रस्तुत किया जा रहा है जिससे शिक्षेक जगत 
के विषय में जानकारी मिल सकेगी । 
,08,04 आयु थर्गं 
(फ) कालेज शिक्षक.--भ्रतिदर्ण में 6306 शिक्षकों से सम्ब- 
न्धित आंकड़ो से पता चलता है कि शिक्षको की अधिसद्या 
4 वर्ष से कम आयू की है, वे कुल संख्या के 60 प्रतिशत 
है । 4--50 वषे के आयु-वर्ग मे आने वाले शिक्षक 
एक चौथाई से कुछ अधिक है । 54-860 वर्ष के बीच 
को आय, वाले शिक्षक काज़ेजों मे सेवारत शिक्षकों 
के लगभग नौ प्रतिशत हैं । 
(ख) विश्वविद्यालयी शिक्षक,--विभप्वविद्यालयों में सेवारत 
शिक्षक अपेक्षाकृत आम, मे बड़े हैं। 4] वर्ष से कम 
भ्राय, वाले शिक्षक कुल शिक्षकों के आधे से कम ६ 
(46.2 प्रतिशत) । लगभग एक-तिहाई शिक्षक 
47-850 वर्ष के आयुवर्ग में' आते है । 5-060 वर्ष के 
बीच की जायू वाले शिक्षक 6 प्रतिशत हैं । 
सारणी 6 
कालेजों तथा विश्वविद्यालयों में शिक्षकों का आयु वर्ग 982-83 








विषवरधिद्याल्य 
24-+25 . « 6.39 न 
26--30 . - 5, 04 0. 098 
37---35 38, 87 6, 46 
36--40 . « 20, 77 00, 67 48.00 46, 4। 
44---48 6, 56 9. 82 
46-“550.. | 0. 5] 27.07 33, 95 33, 7| 
85755 58. « 6.68 38,0 
86--60 9.28 8.96 4, 99 0.0| 
उत्तरश्रप्राप्त . 3.30 9.87 
कुल « 400.00 * 00, 00 
कुल प्रतिदर्श 
शिक्षक मि 88306 2/44 





वृष्दीकोण तथा फार्यप्रणालो 47 


.08.02 माता-पिता की शिक्षा>-कालेजों तथा विश्व- 


' विद्यालयों में सेवारत अधिकतर शिक्षक, जैसा कि संभावित है, 


शिक्षित परिवारों से हैं । कॉलेजों में सेवारत शिक्षकों में से 2 
प्रतिशत के पिता तथा 26 प्रतिशत की माताएं और विश्वविद्या- 


दोनो में महिला शिक्षकों के माता-पिता का शैक्षिक स्तर पुरुष 
शिक्षकों के माता-पिता के शैक्षिक स्तर से ऊंचा था। दिलचस्प 
तथूय यह है कि गैर-सरकारी अनुदान अप्राप्त कालेजों में सेवारत 
शिक्षकों के माता-पिता का शौक्षिक स्तर अन्य प्रकार के कालेजों 


नयों में सेवारत शिक्षकों में से 0 प्रतिशत के पिता तथा 27 


। बस में सेवारत शिक्षको के माता-पिता के शैक्षिक स्तर से ऊंचा था। 
७. प्रतिशत की माताएं गशिक्षित थीं । कालेजों तथा विश्वविद्यालयों 


इसका ब्यौरा सारणी 7 में दिया गया है । 


0 े सारणी 7 
/ माता-पिता के शैक्षिक स्तर के आधार पर प्रतिदर्श शिक्षकों का वितरण 














वित! की शिक्षा अधिक्षित मेंद्रिक स्नातक स्नातकोत्तर शोध कुल प्रतिशत वय. उत्तर बेने वालों 
को छुल संबगा , 
__ अअआैुै्फ ुिि-+ 
कालेल 
पुदष|महिल! - 
पुष्व ५] 33,9 43. 39 22.82 4, 94 0.79 85. 86 4,745 
महिला - ६ 5.65 3.57 43.76 36.06 2, 77 9, 34 ],437 
गुल प्रतिशत :.00 38, 30 27,7०0 7१,52 4.46 87. 32 6,257 
विश्वधिद्यालय 
दुरव|महिला 
बुएप. *« रे 4,77 94.48 27.8 8.00 4 864 83, 30 ,75 
महिला हे 5.66 6. 44 44. 47 9.68 .35 87.60 307 
कुल. ४ 0,77 34. 30 90.60 30.03 . 82 83.9 2/8 
____ ४ २ ््््न्ननिाजप++ आजतक अनननीरननीनीीी॑ीीीती न की नी नी 3-4 तक घ  न्‍ऑष आस उस्‍क्‍3 चल खत 
____..+प7_5 ____ | $ ॒ज कख्ेक्‍जियिि-जणः।जउल्‍-_ 
मादा की शिक्षा श्रशिक्षित * मंद्विक स्तातक सस्‍्तातफोत्तर फ्रोघ छुल प्रतिशत वय. पत्तर देने वा्चों 
। को कुल संख्या 
क्ला]2२3२]२])३]पत्]]्/)/्ेरजखण ्््ऋ्ऋआआययय 
पुरष|महिला 
पुरुष. « ही 30.75 40. 44 5.47 ६, 4 0,44 76. 94 4,770 
शहिला « न 4.33 48.45 7.09 2. 89 0.55 83. 3 ,446 
झुल प्रतिशत 26.44 4६.23 7.93 3, 00 0.46 ]7.56 6,289 
विश्वविद्यालय 
इुदव|महिला , है 
पुरुष हर 29.59 38. 74 5.47 0.76 0.23 74, 78 ,43 
शहिला 5 4, 32 48, 25 48.60 8.2 0, 54 83, 83 66 
षुझ्. नि 26.63 * 40.04 १,79 , 48 ८,28 76, 2! ,759 


_ [0 न न्‍न्‍ न्‍्््----/घ8+घपप/"प+5+ 


३ | .ज+++»++77 

॥,08.03 पिता का इयवताय,“शिक्षकों के परिवार की 
आधिक पृष्ठभूमि की जाँच उतके पिता के व्यवसाय के आधार 
प्रकी गई। विश्लेषण से पता चलता है कि शिक्षण व्यवसाय 
में सभी व्यवसाय-वर्गों का प्रतिनिधित्व है । हालांकि, कुशल 
कारीगरों' के व्यवसाय-वर्गों तथा विश्वविद्यालय एवं कालेज 
शिक्षक वर्ग से संम्बन्ध रखने वाले शिक्षकों का अनुपात अपेक्षाकृत 
मम है। इनमें से प्रत्येक लगभग 2-3 प्रतिशत हैं। महिला शिक्षक 
मुख्ययया आधिकन-दृष्टि से बेहतर व्यवसाय वाले परिवारों से 
हैं यथा सरकारी अथवा गैर-सरकारी सेवा में अधिकारी, कार्यालय 
कर्मचारी, व्यापारी परिवार तथा व्यावसायिक परिवार । कुल 


महिला शिक्षको का दो तिहाई भाग इन्हीं ष्यवसायों वाले 
परिवारों से संबद्ध है । अतः वे अपेक्षाकत समृद्ध परिवारों से 
हैं । ब्यौरा सारणी 8 में दिया गया है | 


.08.04 शैक्षिक पृष्ठभूमि.--कालेजों में लगभग एक- 
चौथाई शिक्षक एम० फिल० अथवा पी० एच० डी० डिं्री 
प्राप्त है, जबकि विश्वविद्यालयों में अधिसंख्य (60 ,77) शिक्षक 
पी० एच० ढी० डिग्री प्राप्त हैं। एम० फिल्न० डिग्री प्राप्त 
शिक्षक कुल संख्या के 4 प्रतिशत हैं । लगभग एक तिहाई 
स्नातकोत्तर है । व्यौरे के लिए देखें सारणी 9 । 


73 शाह्द्रीय शिक्षक आयोग-2 





















































सारणी 8 
पिता के व्यवसाय के आधार पर भ्रतिवर्श शिक्षकों का वितरण, 982-83 
(प्रतिशत वितरण ) 
(033-->नकक४७०७»-->७+ ४७3५५» "७४५ ४७३७५५००७५५3७ ५) रा ऊमाकाम१७५७५७»७७) » 2 हर ४४७ए७्७॥७॥॥७एशश७्ररणभनानानाानानाशाननानाननानानाा “9. 
; का लेज विश्वविद्यातय 
पिता की ध्यवताय पुदष महिला कुल प्रतिशत पुरष महिषता कुछ प्रतिधात 
43433 «४ ५४५३५०क ५३७४९ ४७ मना ३७५ ३५५५५#+ ४ ध्र0४5 ३५4 काम-3---+.- नओ । >य+कीरामकन»मयक ४-33 4-७० .)3झ-3बक-3.3++--»:...०००७०........ 
५ | 4 8 ७ । 
हि पा आर मल कक उन अल 87/4: 2 

, क्वपि|अभ्रम मजदूर जा 85.98 05.76 9.9 0. 54 ८2.43 09.40 
2. कुशल /तकभीकी का रोगर रु ७३.2 ८१.86 0५ .79 02. 88 03.50 (2.94 
9. गृहस्प , नि ५ ल्‍ 0],406 00.76 0, 28 02,0 ९.08 0.87 
4« पुकानदार ; ध ४ 04,4 ७2.07 03.,7 (4.40 00. 8 (3, 59 
5. किला न्‍ द डे ]8,26 08.55 ]5. 5] 9, 598 04.85 ].89 
6. प्यापरो ध हद धि ८8, 39 १2,06 09.23 06.74 0.,24 07. 37 
7. सरकारी या गैर-सरफारो दफूतर में 7,67 34,6] 9.26 3. 24 १३.8 3.5 

कर्मचारी 

8. सरकारों या गेर-सरकारो दफ्तर म /, 09,285 26,067 3.32 9.47 29.8 8.] 

अधिकारी, 

9. स्फूल शिक्षक, न्‍ ४ 09,/48 07.03 (8.9 08.75 08, 83 08, 30 
0. कालेज प्रिक्षक , नि + 04, 47 03.93 (9५0] 09,47 (९२.7७ 02.47 
., विध्वविद्यालम शिक्षए नि ४ 00, 42 0.48 00.68 0, 78 ५2,7५० 0,9] 
2. व्याधसापिफक.., ॥ क 06.05 ९0575 07,2 06.76 8, 06 08, 77 

हल प्रतिशत. ६ ५ 09. 52 90, 50 9.74 86.36 87.60 86 , 47 
प्राप्त उत्तरों को कुछ सृदपा.... 7. 4758 ,489 ९,१3६ +* ,708 805 १04" 
न-कुछ वर्गों से उत्तर प्राप्त न होते के कारण प्रृदष तथा महिला क्यों की संघयाएं योग से मेल ही बरापी है। 

सारणी 9 इतने ही प्रतिशत (6, 35 प्रतिशत) शिक्षक तदर्थ अथवा 
55 शैषि अस्थायी 'रूप से काम कर रहे थे । ब्यौरे के लिए सारणी' 0 देखें 
कालेज तथा विश्वविद्यालय शिक्षकों फी शेक्षिक पृष्ठभूमि रहेंगे । ड़ ॥ 
कक 2 सारणी 0 
शीक्षिक थो'यता कालेज... विश्वविद्यालय प्रतिबर्श कालेज तथा विश्वविद्यालय शिक्षकों की 
स्नातक 4, ५ ४ ह 2.69 , 54 सेवावंधि कभी प्रकृति 
स्नातकोत्तर ., हि ५ 72. 96 39.60 983 
एम०फिल ०. नि हे 6.6 4. 0] पी 
पी०एच० हो ० है न 7.00 60, 77 सेवाबधि का लेज विश्वविद्यालय 
पो-पृच० हो ० से भागे , मा 9047 0. 33 हे 

भत्य हि 0.00 0,395 तप हि * * 8. 38 6.20 
उसर अंप्राप्त ५ के 0.68 0, 69 पस्पायो ह न * 2, 50 7.5 
कुलजोडू. ह दि 6,306 भाव स्पायो पु + 68. 52 70. 74 

उत्तर प्रप्राप्त हु बी 9, 60 ]. 94 
५ ों विश्वविद्यालयों कु « श 400., 00 00. 00 

3,08.05 स्त्री-पुदंष संद्या.--कालेजों तथा विश्वविद्यालयों बम पहिदद शिक्षक: 7], “हों हिला पा 
में सेवारत स्प्री-पुरुष शिक्षकों से सम्बन्धित आंकड़ों से पता ! ४ ! ! 
हि है 4३ आह में 02028 शिक्षकों ह ३0548: 8 .08.07 शिक्षकों का सकल वेतन 

सख्या एक चाथा कुछ कम (23 प्रतिशत ॥ मी 

विश्वविद्यालयों में सहिला शिक्षक केवल 7 प्रतिशत हूँ | (क) कालेज £ सकल वेतन (अर्थात्‌ मूल चेतन तथा भत्ते) 

के आधार पर शिक्षकों का आय-वर्ग वितरण यहु 

4008,06 सेवाबधि की प्रकृति.--अतिदर्श में लिए गए प्रकट करता है कि कालेज के अधिकांश शिक्षक 

6306 कालेज शिक्षकों में से लगभग 8 प्रतिशत तदर्थ अथवा (60 प्रतिशत) प्रतिमास 00] रुपये से 3,800 


अस्थायी रूप से काम कर रहे थे । विश्वविद्यालयों में भी लगभग रुपये से कम सकल वेतन पाते हैं, और तीन प्रतिशत 


दुष्टिकोण तथा काय॑प्रणालो 


ऐसे शिक्षक हैं जिन्हें प्रतिमास ० 000, 00 से भी' 
कम मिलता है । एक-चौथाई शिक्षकों को प्रतिमास 
2000 रुपये से 2500 रुपये के बीच सकल वेतन मिलता 
है । 2500 रुपये तथा 3500 रुपये के बीच सकल 
बेतन पाने वाले शिक्षक केवल ? प्रतिशत ही हैं । 


83 


प्रतिमास से कम पाते हैं ! (इस वर्ग में लगभग 9 
प्रतिशत को प्रतिमास॒ ]000 धप्ये तथा 500 
रुपये के बीच सकल वेतन मिलता है और एक प्रतिशत 
को 000 ७ प्रतिमास से कम) । एक तिहाई 
शिक्षक 2000 र० तथा 2500 रु० के बीच तथा 


एक-चौधाई के लगभग 2800 ६० और 3500 रु० 
के बीच प्रतिमास वेतन पाते हैं। कृपया सारणी 4 
देखे । 


(छ) विश्वविद्यालय : विश्वविद्यालयों के शिक्षकों का आय- 

वितरण कालेज-शिक्षकों से कुछ बेहतर हैं । लगभग 

40 प्रतिशत विश्वविद्यालयी शिक्षक 2000 छपये 
चारणी 7 


सकल वेतन आय-बर्ग के आधार पर प्रतिदर्श शिक्षकों का वितरण 
आय-बर्ग (रुपये प्रतिमास) 





आ-3+++ नमन ज म-3 3० म»मम-म-म मम»... 


हंवर्ग 500 504-..._ 400-._ 50- 200]- 250- उत्तरप्राप्त कुल 
]000 ]0500 2000 254,0 3500 
...80808...जल लाल 5: डा ततयघयघ+_”*“ण्ख्््ओ२ओंओंओंिएओंओंओंओओओा 
) 2 3 | 8 6 7 8 9 
..9........0$ह........िीीीनती >ी- डक : चना तन न 7” 0२५६ आफ कक .-उल अर आाक जा 2 काबू 4+ आता भं पलक उंज आरणरु 44 कक दआ2 दी 
कालेज 
पंवरगं 
तेक्चरर . 0.35 2०3]. 2४4,79 40.37 24.03 2. 85 4.73 5:3८ 
रीडर ९.९९ ९.69 7.732 48,89 4व.78 28. 48 3,40 32 
प्रोफेसर 
प्रिसिपल 0 3: 0.8 १,79. 28.33 36,779 27.29 4. 86 €]4 
कुल ; 0.60 2.76. 2].984 37.5": 55.86 «+ 6.60 4.76 62.64 
विश्वविद्यालय 
संघ मु 
लेक्वरर 9.44 (44. 44,90 47.47. 30. 32 2.87 3.4 ॥42 
रीडर 0५49 0.८0 «97. 2.,62 57.25. 34.79 9 40 62 
प्रोफेसर है 
प्रितिपल 0.30 0, 30 *60 4,6].. 2, 95 78.64.. 2.40 3:: 
गुल 0.42 0, 5] 8.72 3(.48  32.87. 23,93 3.47 2,92 


के अर्जक पति/पत्नी का अनुपात दूसरों की अपेक्षा अधिक है| 
शिक्षकों के काम करने वाले पति/पत्नियों में से 66 प्रत्तिशत की 
आय 000 ४० तथा 3000 २० प्रतिसास के बीच है । शेष 
की आय 000 २० प्रतिमास से कम है। क्रपया देखें सारणी 2। 


.08, 08 शिक्षकों के पति|पत्नी की आय--कालेजों तथा 
विश्वविद्यालयों में सेवारत शिक्षकों के लगभग 2! श्रतिश्गत 
पर्चि|पत्नी को कुछ-त-कुछ आय होती है । शिक्षकों के विभिन्न 
संवर्गों में विश्वविद्यालयी श्रोफेसरों तथा कालेज प्रिसिपन्ों 








सारणी 2 
वर्ति|पत्ती की मासिक आय के आधार पर प्रतिदर्श शिक्षकों का वितरण 
(प्रतिशत वितरण) 
(जनक ज>प 9०3 न ३०८०० २००५७५३२३०५७०००५०५५कर 244० सननयभ++ 3-५ कम ननकाजने जनक ८ “नमन मन ५» मम नर आफ न ० नमक कम अन करन «परम कस कफ न परम पास न्‍ 23292 माना थाम १)००००-०७००३ ३०४० ५2०95 भन आर मल, 
वर्ग 20 50 000 अजंकों की कुल तंवबपा तथा प्रतिदर्श की कुल 
संवग 200 कुल शिक्षकों की प्रतिशतता संक्या 
कसम अल मकीटल जल कखिप अल जज पीजी न आजम न 3 जड़ जज अल अजब लज जम पल की हम अल +३६7|5%620#७##७##छ##७४४्रत 
] 9 9 4 5 6 पृ 
हिल हक... एसलअकआमयुकु सार माु3२०-_्ाणछथाायधाधापथा कक ७ छा खरा थूछणषिषायाधाथााााााकत्ताणााा भागा 
शालेल 
संग 
लैक्चरर है 2.24 4. 87 29, 0६ 67.88 +067(70 68) 8:60 
रोडर, नि .29 9.79 48.8 72.72 77(23.84) 353 
प्रोफेंपर/प्रिसिपल 5.55 6. 55 32. 78 54. 09 !83(54, 44) 356 
कुल धोम पि मु 2,759 5.38 25.75 66,2 4,358(2 , 49) न॑-6,305 
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पतारणी 2--जारी 








विज नमक मम कक किक ब मल अमल कलम ब कम जा 223 5397503%220 46 540७7 
4 2 3 4 5 6 7 ः 
>-.. “9 “3 हि जि निल ली आज... 53705 4550-७७ 
विश्वविद्यालय 
बेकबरए.. ह | .44 68. 85 29, 46 68.23 ,355 (24, 9) 6,305 
रोइर. है ल्‍ वि 3 2 १,0७७ 27. 34 62. 56 28. (४८.7) 68.- 
प्रोफेदर|परिस्तिपल ; 5.08 0.6 20. 33 64. 40 59(37. ७3) 57 
कुल योग. « है हु 2.9व १.2 25.75 65.9 477 9, 43 न 





मनन नस लगता कप 





न न-3मन पाना मममतकन 


5 8 नम 
-पुलगोग में लेबचरर से तिभ्तस्थ पदधारो भो प्रभ्मिलितत हैं । 


2,0। शिक्षकों फो साम्तान्य भूमिका 


किसी भी प्माज में शिक्षण व्यवसाय का महत्व तथा उसकी 
भूमिका इस बात पर निर्भर करती है कि वह्‌ समाज मानव स्तर पर 
शिक्षा से क्या अपेक्षा रखता है और वह राष्ट्रीय विकास में शिक्षा 
को क्या भूमिका प्रदान करता है तथा राष्ट्र किन विकास-लक्ष्यों को 
प्राप्ति के प्रयात करता है | ये तीनों स्तर तथा विचार परस्पर 
सम्बद्ध होते हैं, एवं ये देश की ऐतिहासिक तथा सामाजिक-सांस्कृतिक 
स्थिति और आथिक नीति का परिणाम होते हैं । 


2.02 औपनिेशिक शिक्षा 


भौपनिवेशिक काल में, विकास आनुषंगिंक गधवा उपातीय 
मात्त था, आधथिक नीति का लक्ष्य मुख्यतः प्राकृतिक साधनों का 
शोषण तथा कंछने माल अभवा अर्धन्‍हैयार उत्पादों के निर्यात के 
साथ-साथ ब्रिदेन में विनिभित भ्ौद्योगिक माल का विपणत होता 
था। परिणामस्वरूप, पेंसिलें, मिदाते बाले रबर तथा ण्योमेद्री धका 
तक का आयात किया जाता था । अतः यह स्वाभाविक था कि, 
जनशक्ति-उत्पादन के संदर्भ में, इस प्रकार की अधव्यवस्था में शिक्षा 
की कोई विशेष मांग नहीं थी । प्रशिक्षण की गूणवत्ता के लिए मांग 
और भी अधिक सीमित थी क्योंकि विवेचक क्षमताओं तथा रचनात्मक 
पंभाव्यताओं को प्रोत्साहन देने से यह खतरा पैदा होता था कि कहाँ 
णिक्षित वर्ग उपनिवेश तंत्न के स्थायित्व के लिए खतरा न बन जाए । 
बंसस्‍तुत:, शिक्षा को रोज़मर्स के काम-काज चलाने के लिए 
अनिवाय बुराई समझा जाता था। इसलिए न तो इसके प्रसार की 
आवश्यकता थी और न ही इसे मनुष्यों की उन्नति का साधन बनाने 
क्ी। 


203 एकॉतबादी बृष्टिकोण 


यह स्मरण रखना चाहिए कि सभी देशों तथा समुदायों के शोष क 
वा, थोड़े समय पूर्व तक, शिक्षा के प्रति सशंकित ही रहे हैं, उसके 


अध्याय & 


उच्च शिक्षा तथा राष्ट्रीय विकास 


पक्षधर नही। यही मुख्य कारण है कि शिक्षा जीवन की वास्तविक- 
ताओं से अलग-पलग मात्न पाद्यपुस्तक के ज्ञान तथा “विधा-विशेष' 
के ज्ञात तक ही सीमित 'रही । भौतिकी तथा अर्भशास्त की शिक्षा 
विश्वव्यापी अमूर्त सिद्धांतों तथा नियमों के अनुसार दी जाती है, 
हालाकि इस प्रकार के दृष्टिकोण के कारण ऐसे शिक्षित लोग 
साम्राणिक पेचीदगियो, उपयोगिता तथा उद्देश्य से विहीन ही रहे । 
इसी सिद्धांत के अनुरूप शिक्षक की भूमिका मात्त यह थी कि बहू 
अपने विपय पुर्णरुपेण पढ़ा दे तथा छात्र को जो,कुछ पढ़ाया गया है, 

५ उसे वमत करने की उसकी क्षमता के आधार पर उसकी 'रोक्षा' 
ले। इस पद्धति ने अनुगसन तथा सैद्धांतिक विद्वता को जन्म दिया । 
सर्दियों तबा कई देशों मे इस पद्धति के प्रचलित रहने के बावजूद, 
ऐसे कई महान दाशनिक, विद्वान तथा वैज्ञानिक पैदा हुए जोकि 
हुमारी आण की सभ्यता के निर्माता! बनते है, और यहू मानव रच» 
तात्मफता की अद्य प्रकृति तथा अज्ञान को दूर करने, प्रकृति पर 
विजय पाने तथा भ्णने जीवन स्तर में सुधार करने के मनुष्य के भनंत 
संधर्ष का स्पष्ट प्रमाण है । 


%04 सामाजिक परिवर्तन के साधन के रूप में शिक्षा 

इस शंताबुदी के मध्य से स्थिति में भारी परिवर्तन हुआ है । 
एक के बादढू एक देश उपनिवेशवाद के चंगूल से स्वतंत्र हुआ है । 
अर्थव्यवस्था तथा समाज में आमूल परिवर्तन के लिए राष्ट्रीय स्तर 
पर भारी प्रयास फिए गए हैं। विकास” शबूद को नए अर्थ तथा 
आयाम प्राप्त हुए है । ठहराव के स्थान पर परिवर्तन आण के यूग 
का नारा है और इसे लाने के लिए शिक्षा को एक साधत की मान्यता 
दो गई है । शिक्षा किस प्रकार यहू भूमिका निभा सकती है, 
इसके लिए विशाल अनुभव का एकत्रीकरण किया गया है। संभवत: 
पहू कहता गलत नही हीगा कि इस प्रक्रिया में स्वयं शिक्षा की संकल्पता 
परिवर्तित हो गई है। अब यह औपचारिक संरचना अथवा संस्थानों 
में सीमित नहीं है--इसका कई प्रकार से प्रशार हो सकता है । 
इस उद्देश्य के लिए समूचे समाज के सानव-साधनो का प्रयोग कियो 
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जा सकता है। ज्ञान की गतिशीलता ने इस संकल्पना को जन्म दिया 
है कि मनृष्य जीवन पर्यत सीख सकता है तथा सस्थाओं में निरंतर 
शिक्षा की प्राप्ति के कार्यक्रम जारी हैं । स्वय सीखने तथा इसके 
अति वैयक्तिक स्वरूप के बारे मे कई नई बातें खोजी गईं हैं । बीते 
दिनों में सुस्थापित विधाओं की सीमाएं टूट चुकी हैं और अंतविधा 
शिक्षण तथा शोध का यूग आ गया है । शिक्षा की गुणवत्ता को 
समृद्ध करने तथा इसके प्रसार के लिए तई-तई विधियों का व्यापक 
प्रयोग होने लगा है । 


2,085 शिक्षा तथः आत्मनिर्भरता 


हमारे अपने ह्वी देश मे, स्वतंत्रता-प्राप्ति लम्बे राष्ट्रीय संघर्ष 
को परिणाम थी, जिसके दौरान विकास के लक्ष्य स्पष्टतः परिभाषित 
हुए । इनमे सर्वाधिक महत्वपूर्ण लक्ष्य था जनशक्ति तथा भौतिक 
साधनों का अधिकाधिक उपयोग करके आधुनिक आत्म-निर्भर 
अधंव्यवस्था की स्थापना करता । इसका आधार स्पष्ट रूप से 
यह अनुभूति है कि आज के विश्व में राजनीतिक स्वतंत्रता भी 
आधथिक आधार की शक्ति तथा अ्रपेक्षाकृत आत्मनिर्भरता परः निभेर॑ 
करती है । राष्ट्रीय विकास का एक अन्य इतना ही महत्वपूर्ण 
शक््य माना जा सकता है उत्पादन में वृद्धि और उसके साध-साथ 
माल तथा सेवाओं का ऐसा वितरण जिससे कि निर्धनता का अंत हो, 
सामाजिक न्याय के वातावरण की रचना हो और प्म्ाजवादी 
तथा लोकतंत्नात्मक राज्य की तीव सुदृढ़ हो । राष्ट्रीय विकास के 
लक्ष्यों को यदि मानवीय आर्थों में लिया जाए तो इसका अभिप्राय 
केवल विशेष विषयों का ज्ञान तथा जागरूकता ही नहीं है, अपितु 
संस्कृति,परम्परा तथा जनता की आवश्यकताकों के प्रति सजगता भी 
है, व्यक्तित्व उन मूल्यों से भी सम्पत्त होना चाहिए जिनसे समाजवाद, 
राष्ट्रीय एकता, धर्मनिरपेक्षता तथा वैज्ञानिक प्रकृति को तो बल 
मिले ही, साथ ही साथ उसमे व्यक्तिगत संकल्प एबं प्रतिबद्धता 
के माध्यम से समाज को बदलने फा उत्साह भी पँदा हो । धूसरे 
शबूदों में, राष्ट्रीय विकास की हमारी अवधारणा आर्थिक उन्नति से 
भागे जाती हैं । इसमें विभिन्‍त भापा-भाषियों, विभिन्‍न धर्मा- 
बलम्बियों तथा विभिल्‍न संस्कृतियों वाले भारतवासियों को एकबद्ध 
एवं जीवंत राष्ट्र का स्वरूप देने की भावना भी उतनी ही महत्वपूर्ण 
है। इस क्षेत्र में शिक्षा को ही हमारे प्रयासों का म्‌ जय आधार वनाना 
होगा । 


2.06 बिकास में निवेश के रूप में शिक्षा चर 


विकास के आथिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक लक्ष्यों के लिए 
सभी स्तरों पर विशेंध प्रकार की शिक्षा की व्यवस्था करने की तुरंत 
आवश्यकता है । शिक्षा के बिता इतकी प्राप्ति संभव नहीं । अप- 
बॉप्त शिक्षा से आर्थिक भस्थिरता, क्षेत्रीय असतुलन तथा सामाजिक 
अन्याय का यूग बढ़ता चला जाएगा जिससे विघटनकारी तनावों 
का बनते जाता असंभव नहीं है । उपयुक्त शिक्षा के माध्यम से 


आधधथिक तथा सामराणिक विकास को आसानी से एवं तेजी से प्राप्त 
किया जा सकता है। मानवीय साधनों का अन्य सभी साधनों के 
उपयोग पर गृणक प्रभाव पड़ेगा । यही कारण है कि शिक्षा को 
विकास में तिवेश के रूप| में मानने की अवधारणा को अधिकाधिक 
लोग मानने लगे हैं, और इसी कारण से शिक्षा आयोग की 
रिपोर्ट में शिक्षा को ही शांतिपूर्ण सामाजिक परिवर्तन का एकमात्र 
साधन माना गया है । 


2,07 आत्मतविर्भरता की आधारशिला के रूप में उच्च शिक्षा 


आध्िक तथा सांस्कृतिक विकास एवं देश से लोकतंत्र को सुदृदु 
बनाने में प्रारम्भिक शिक्षा की अनिवायं भूमिका को हमारे गणतंत्र 

षित होते के समय से ही संविधान के भन्‌च्छेद 45 के अंतर्गत 
निदेशक सिद्धांतों के रूप में स्वीकार किया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा 
नीति में इस बात पर पुन; बल दिया गया है|[| । एक विशिष्ट 
व्यापक कार्यत्रम के माध्यम से प्रौढ़ तिरक्षरता के उन्मूलत को भी 
स्वीकारा गया है । जनशक्ति उपलब्ध कराने और विशेषकर 
आधुनिक समाण में प्रौद्योगिकी तथा सेवाओं की आधारभूत संरचना 
स्थापित करने के लिए, उच्चतर माध्यमिक स्तर पर एिक्षा के 
व्यवत्तायीकरण को भी अतिवाय॑ समझा गया है। उच्च शिक्षा का 
तो विशेष महत्व है ही क्योकि शिक्षा के सभी अन्य पक्षों एवं स्तरों के 
लिए विचार तथा व्यक्तियों की व्यवस्था उसी से होती है । किसी भी 
राष्ट्र के विकास की कोटि तथा गति इस बात पर निर्भर करती है कि 
वह किस प्रकार के वैचारिक वातावरण को जन्म देने मे प्मर्थ होता 
है, और इतिहास, पंस्क्ृति परम्परा तथा मूल्यों की' कैसी स॑कल्पनाएं 
बह राष्ट्र अपनाता है तथा लौकिक तथा आध्यात्मिक जीवन की 
समस्यायों पर विजय पाते के लिए अपनी मानवीय क्षमत। में कितना 
विश्वास करता है | यही वे परिस्थितियां हैं जिनमें बुद्धिजीनी तथा 
उच्च शिक्षा को अपनी' भूमिका निभानी होती है । उद्योग, कृषि, 
प्रशासन तथा सेचाओं को अभीष्ट समुस्तत एवं परिवर्तनशीन 
भरुधिध जनशित' उच्च शिक्षा ही' उपलब्ध कराती है । किसी' भी 
अधंव्यवस्था में आत्मनिर्भर तथा अन्तर्जेनित स्थरूप को बनाए 
रखने के लिए ऐसे सक्षम व्यक्तियों का होना अनिवार्य है जो ससार 
में हो रहे विकास से हमें पुर्णरूपेण परिचित कराने के लिए आवए्यक 
अनुसंधान और विकास कार्यों का पूर्वानु सात, आयोजत एवं कार्यात्वय 
कर सकें । अतः हमारे अनुसंधान एवं विकास संस्थान तथा कालेज 
एवं विश्वविवृयालय हमारी अर्धव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी और 
राष्ट्रीय महत्वाकाक्षाओं को पूति का निश्चित साधन' है । 


2:08 शिक्षा फे लिए वित्त व्यवस्था भें वृद्धि की आवश्यकता 


चूंकि शिक्षा के विभिन्‍न स्तर अन्योन्याश्षित हैं, अतः यह कह 
पाना संभव नहीं है कि कौन-सा स्तर किसी दूसरे स्तर से अधिक 
मह॒त्वपूर्ण है। आयोग का यह्‌ मत हैं कि शिक्षा के लिए समूते 
तौर पर किए जाने वाले वित्तीय प्रावधान' की अपर्याप्तता प्रायः 
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उच्च शिक्षा तथा राष्ट्रीय घिकास 7 


इस निष्कर्ष पर पहुंचा देती है कि प्रति व्यक्ति अधिक व्यय के कारण 
उच्च शिक्षा प्रारंभिक शिक्षा को अपने उचित अंश से वंचित कर देती 
है। निस्संदेह, विश्वव्यापी प्रतियोगितात्मक औद्योगिक एवं प्रौद्योगिक 
विकास में उच्च शिक्षा के महत्व को समझते हुए, कई बार अंतर्राष्ट्रीय 
अभिकरण उच्च शिक्षा के विषय में ऐसी शंकाओं को बल देते हैं और 
अंग्रता कै आधार पर प्रारंभिक शिक्षा के संदर्भ में इस पर जापत्ति 
उठाते हैं। हमें इस मामले में सतर्क रहना चाहिए और इस निश्चय 
को दोहराना चाहिए कि शिक्षा के विभिन्‍न स्तरों का आन्‌पातिक 
एवं सामंजस्थपूर्ण विकास होता चाहिए ताकि सामाजिक परिवर्तन 
में शिक्षा की भूमिका अधिकाधिक पुरी हो सके । इन स्तरों में 
ताधनों के विभाजन का कोई पूर्व निर्धारित सूत्ष नहीं हो सकता, 
कितु विकसित देशों में जो अनू पात निर्धारित हैं उनसे हम भी सामान्य 
मार्गवर्शत ले सकते हैं । इस विषय पर यदि कोई अध्ययन किया 
जाए तो पता चलेगा कि हमें उच्च शिक्षा के लिए पर्याप्त वित्तीय 
ध्यवस्था करने में अभी बहुत समय लगेगा । 


2.09 उच्च शिक्षा में उत्तमता 


राष्ट्रीय विकास के लक्ष्य उच्च पिक्षा के दो लक्षणों को स्थापित 
करते हैं : एक यह कि यह ज्ञान की वृद्धि के लिए सदा कार्यरत 
रहती है तथा इसे विश्व प्रतियोगिता के योग्य होना होता है इसलिए 
इसे सर्वोच्च गृणवत्ता से सम्पत्त होना चाहिए औौर दूसरा यह कि 
इसे व्यक्ति तथा समाज दोनों से जूड़ा होना चाहिए । उच्च कोटि 
की शिक्षा की व्यवस्था एक जटिल कार्य है, जिसके लिए योग्यता के 
आधार पर शिक्षकों तथा छात्रों का चयन कराता होता है । इस 
प्रक्रिया में, हमारी जनता के कुछ वर्गों तथा देश के कुछ भागों में 
शताबूदियों ते चली आ रही अक्षमताओं के निवारणार्थ कुछ ढील 
भी देनी' पह सकती है । इसके लिए संस्थाओं की आधारिक संरचना 
के दुढ़ीकरण, पादमचर्मा के आधूनिकीकरण एवं परिवर्तेत तथा 
शिक्षकों की गृणवत्ता एवं (तिप्पादन स्तर में उनतति भी आवश्यक 
है। 


2,0 उच्च शिक्षा की व्यापकता 


सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात तो यह है कि हमारे संदर्भ में उच्च शिक्षा 
का उद्देश्य होना चाहिए छात्र मे' सजगता, व्यापक दूष्टिकोण 
भोर मूल्यों तथा उद्देश्यों की ऐसी भावना का जन्म जो हमारे गणतंत्र 


भें राष्ट्रीय एकता तथा प्रभावी नागरिकता को बल प्रदान करें । 


व्यावसायिक अथवा सामान्य प्रकृति की शिक्षा विषय के ज्ञानसात्र 
अथवा सम्बन्धित कौशल के प्रयोग तक ही सीमित नहीं रह सकती । 
इसके परिवेश में हमारे इतिहास, संस्कृति, एवं परम्परा के प्रति 
जागरकता, समाज को आगे ले जाते के लिए हमारी सामाजिक- 
आधिक समस्या्ों तथा इतके तनिवारणार्थ किए जा रहे एवं वांछित 
प्रयासों, की जानकारी शामिल होता चाहिए । जागरूकता एवं 
भंतदृ ष्टी की प्राप्ति उपयुक्त पुस्तकों तथा पाद्यक्रमों एवं चर्चाओं 
तथा संगीष्ठियों में शिक्षकों और छात्रों के बीच चर्चाओं-परिचर्चाओं 
से हो सकती है, छात्र अनूभवपरक परिस्थितियों में इसे और भी 
बेहतर रूप में प्रहण कर सकते हैं । इस संदर्भ में समाज के साथ 
विभिन्‍न #पों में: अंतक्रियाएं करने प्था विकासात्मक कार्यों में भाग 


लेने से महत्वपूर्ण उपलबधियाँ संभव हैं। परंतु आवश्यकता इससे 
भी अधिक की है । छात्र को तर्कसंगत दृष्टिकोण, परिवर्तन के 
प्रति प्रवणता, सत्य एवं न्याय के लिए प्रतिबद्धता और अपने तह- 
तागरिको की सेवा की इच्छा की भावनाएं विकसित करने में सहायता 
देता भी जरूरी है | देश में लोकतंत्र के अस्तित्व तथां आथिक 
विकास के लिए एवं अनिवार्य शांति के लिए धर्म निरपेक्षता तथा 
राष्ट्रीय एकता वहुत महत्वपूर्ण है । अतः शिक्षा सभी स्तरों पर, 
विशेषकर तृतीय स्तर पर, छात्रों के व्यवितत्व को इन्हीं दिशाओ में 
विकसित होने के अवसर प्रदान करने में सक्षम होती चाहिए | यदि 
शिक्षा संस्थाएं इस प्रकार के ज्ञान एवं चेतना के विकासार्थ साधन 
तथा उपाय ढूंढ पाएं तो इसका अर्थ होगा कि वे उपनिवेशवादी 
यूग की परिपाटी से स्वतंत्न हो गई है । 


9,। शिक्षण से ज्ञान प्राप्ति को सुगम बनाना 


इस सब के लिए छात्रों एवं शिक्षकों के बीच अंतक्तिया के पूर्ण 
परिवततंत की आवश्यकता है। छात्त ज्ञान प्राप्ति के उद्देश्य से ज्ञान 
अपने आप आजित कर लेंगे। उसमें जिज्ञासु प्रवृत्ति स्वयं ही विकसित 
हो जाएगी, ज्ञान की खोज भी कर लेंगे और प्राप्त ज्ञान के अनुरूप 
दृष्टिकोण भी बना लेंगे। अपने ज्ञान विस्तार एवं क्षमता के संदर्भ 
में उनमें से कई अपने शिक्षक से भी आगे निकल जाएंगे। जतः 
शिक्षक कैबल जाता तथा ज्ञान-दाताही में बना रहकर ज्ञानाजेन 
में सुसाध्यकर होगा । हो सकता है वह छात्र के साथ साझे अनुभव 
के माध्यम से ज्ञात का महशोधक का ही रूप धारण करे। गुणवत्ता 
में सुधार के लिए शैक्षिक टेक्नालोजी के पूर्ण उपयोगी करण की 
आवश्यकता है और इसके लिए विद्वानों को प्रशिक्षित करने तथा, 
हमारे उद्देश्यों की सिद्धि के लिए, उपयुक्त समुस्नत सामग्री के उत्पादन 
हेतु भरसक प्रयास अभीष्ट हैं । इस प्रकार, हमारी सामाजिक 
तथा आधिक महत्वाकांक्षाओं के संदर्भ में शिक्षा की गुणवत्ता में 
उन्‍नति का अर्थ उसके उस अर्थ से बहुत भिन्‍न हो जोकि स्वतंत्नतापूर्न 
युग में प्रचलित था । 


9.49 उच्च शिक्षा में प्रातंगिकता 


प्रासंगिकता के लिए भी क्षेत्र विशेष में सामाजिक परिस्थितियों, 
रोजगार संभाव्यताओं तथा संबृद्धि एवं विकास की' संभावनाओं के 
अध्ययंत की आवश्यकता होती है। प्रासंगिक कार्य क्रमों के संचालन 
के लिए पुराने कार्यरूपों से पर्याप्त रूप में हुदना पड़ता है । इसके 
लिए समाज तथा शिक्षा-संस्थाओं के बीच, तथा विकास कार्यों में 
रत विभिन्‍न सरकारी एवं गैर-सरकारी अभिकरणों तथा शिक्षा- 
संस्थाओं के बीच सहयोग वांछित होता है। साधनों एवं सुविधाओं 
के साथ-साथ जनशक्ति में बंदवारा भी आवश्यक है । 


%3 अनुसंधान एवं उच्च शिक्षा ; 
उच्च शिक्षण संस्थाएं स्वभावतः अमर्तू एवं अनुप्रयोज्य दोनों 
प्रकार के नवज्ञान कै सूजन की क्रिया में रत रहती हैं । उच्च गूणवत्ता 
सम्पन्त शिक्षा का कोई भी कार्यक्रम वे लोग नहीं चला सकते जो 
स्वयं सृजनशील न हो और नई परिस्थितियों में प्रवर्तन, खोज अजवा 
ज्ञात के प्रयोग की संवेदता से विहीत हों । समूचे विषव में यह माना 
जाता है कि समाज की प्रगति में योगदान करने व।ले नूतन॑ बिचारों 
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का एकमात्र ज्ञोत यूवा शिक्षक तथा विद्वान ही होते हैं। उच्च शिक्षा 
संस्थाओं के अनुसंधान संबंधी कार्यकलाप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 
उत्तमता तथा समाज की समस्याओं के समाधान में उनकी अनु- 
प्रयोज्यता की भावना से प्रेरित होते हैं! इस कार्यकलापो को एक 
बार पुनः सामाजिक, सांस्कृतिक, आधिक तथा प्रक्ृतिक वातावरण 
से जोड़ा जा सकता है ताकि देश में स्थातीय तथा क्षेत्ञीय विकास 
की समस्याओं की और ध्यान दिया जा सके । 


2,4 सहसम्वन्ध तथा साधन 


आयोग के मतानृसार प्रासंगिकता की अवधारणा के लिए 
सामाणिक-आर्थिक कार्यकलापों के साथ शिक्षा के सहसमस्बन्ध तथा 
शिक्षा के नए रूप एवं विषय-बस्तु के कार्यान्वयन के लिए वद्धित 
साधन--इन दोतों की आवश्यकता होती है । परंतु इस प्रकार 
की स्थिति में, शिक्षा, व्यापक अर्थों में, उत्पादकता बढ़ाएगी तथा 
नए कार्यकलापों के लिए ज़नशवित तैयार करफे, प्रौद्योगिक विकास 
का सवर्धन करके तथा अनुप्रयोणत की समस्याओं के सगाधान 
द्वारा नए साधनों को जन्म देगी । अतः यह प्ररताव स्वाभाविक 
तथा अति तककसंगत है कि प्रत्येक मंत्रालय अथवा विभाग के लिए 
योजना-आवंदत का कुछ प्रतिशत भाग जनशक्ति की तदरूप 
आवश्यकताओं तथा वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिक विकास के लिए निश्चित 
किया जाए। इन आवंदनों को एक मद में इकट्ठा करके विभिन्‍न 
स्तरों तथा प्रकार की शिक्षा के लिए बाठा जाए, जिसमे से पर्याप्त 
भाग उज्च शिक्षा कै लिए नियत हो ताकि अर्थव्यवस्था के विभिन्‍न 
क्षेत्रों की विशिष्ट आशाएं पूरी हो सके । परिस्थितियों के अनुस्तार 
यह ल्वाभाविक ही होगा कि शैक्षिक कार्यक्रम बताने में विकास 
सम्बन्धी विभागों के विशेषज्ञों को भी संम्गिलित किया जाए । 
राष्ट्रीय आयोग की राय है कि जब तक इस प्रकार की नीति' नहीं 
अपनाई जाएंगी, राष्ट्रीय प्रगति में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने 
के लिए शिक्षा, विशेषकर उच्च शिक्षा वो अभिष्ट सहृगम्बन्ध तथा 
साधनों की उपलवृधि नहीं हो पाएंगी । 


2.5 शिक्षकों की भूमिका तथा उनका उत्तरदायित्व 


2.8.04 परिवर्तन-दृत के रूप में शिक्षक.--यह स्पष्ट है कि 
राष्ट्रीय विकास के प्रयासों के अभिन्‍त भाग के रूप मे शिक्षा शिक्षकों 
पर, जोकि शिक्षा के मुख्य माध्यम हैं, भारी उत्तरदायित्व डालती है। 
शिक्षक न केवल अनुकुल विधियों से शिक्षा के कार्यक्रम का संचालन 
करता है, अपितु वह इसका जन्मदाता भी हैं । यह शिक्षक ही है 
जो विभिन्‍न आय तथा विचारों वाले छात्रो के साथ अंतवर्(ता द्वारा 
इस बात का सुनिशचिचय करता है कि शिक्षा फो विचारानुकलन 
अथवा प्रचार मात्न का माध्यम बनाए बिता व्यापक शैक्षिक लक्ष्यों 
की प्राप्ति ही सके । बुड्धिज़ीवी के रूप में बह एक सामाजिक 
आलोचक हैं जिसमें कि समाज को सजंनात्मक दिशा की ओर ले 
जाने के उत्तरदायित्व की भावना है । वह स्वयं का भी शिक्षक है 
क्योंकि वह सतत रूप से ज्ञान की सीमा पर कार्यरत रहता है और 
उसे प्राय: अभूतपूर्व समस्याओं तथा स्थितियों का साभता करना 
पड़ता है जद्दां कि पहले के प्राप्त अतुभव से इसे सीमित सहायता ही 
मिल पाती है। परिवर्तन के दूत के रूप में उसे लचीला हथा परिवतेन 
के लिए तत्पर रहता पढ़ता है | 


| &:78.02 ज्ञान-विस्फोट के संवर्भ में.--शिक्षक के पारम्परिक 
कार्यक्षेत्र, अर्थात्‌ शिक्षण एवं शोध, मे विगत कुछ दशकों में परिश्रेक्ष्य 
मूलक्पेण परिवर्तित हो गए हैं । उस जमाने में, ज्ञान का प्रसार 
अपेक्षाकृत धीमी गति से होता था तथा कक्षा में शिक्षण का उद्देषय 
मौदे तौर पर सामाजिक स्थिति को यधावत्‌ बताए रखना ही था, 
पाठ्यक्रम एवं निर्धारित पाठ्य पुस्तकें सरलता से उपलब्ध नही थीं, 
शिक्षक अपने तैयार किए नोटों के आसरे बरसों काम चलाते रहते 
थे जिन्हें कि छात्रों को लिखवा दिया जाता था क्योंकि परीक्षा उत्तीर्ण 
करने के लिए उन्हीं विचारों को उगल देना छात्नों का काम था। 
आजके जमाने में, ज्ञान के विस्फोट तथा अपने समाज से सम्बन्धित 
आफड़ीं पर शिक्षा को आधारित करने की आवश्यकता के कारण, 
पाद्यचर्याओं को प्रायः संशोधित करना पड़ता है और ऐसा कुछ वर्षों 
के अंतराल पर चलता रहता है। परिणामस्वरूप, अपने ज्ञान को 
अद्यतन रखने के लिए, शिक्षकों को परिश्रम करना पड़ता है, उन्‍हें 
स्वयं सदा पढ़ते रहना पड़ता है । 


9,5,03 नई कार्यप्रणाली की आवश्यकता.--शिक्षण पद्धियाँ 
में परिवर्तन भी अनिवार्य है क्‍योंकि सतही पढ़ाई नहीं 
बल्कि प्रत्यक्ष धिपयो, विचारों तथा स्रमस्याओं को समक्षना अधिवप्रेत 
है ताकि यथार्थ को परिवर्तित करने हेतु ठोस स्थितियों में ज्ञान का 
अनुप्रयोग किया जा सके । छात्रों को भिष्किय ज्ञानग्राही नहीं मान 
कर चलना है, अपितु उन्हें जिज्ञासु तथा अन्वेषक, आलोचक तथा 
प्रवतेंक बनने को प्रोत्साहित करना है । और फिर, चूंकि जावकारी 
प्राप्त करना मात्नही शिक्षा का उद्देश्य नही माना णा सकता, प्रवृ त्तियों, 
चरित्र, मूल्यों तथा सामाणिक एवं विकासात्मक पक्षों को भी ध्यान 
में रखना होगा । अतः केवल लेक्चर दे देना, फिर वह कितना भी 
श्रेष्ठ क्यों न ही, पर्याप्त नहीं है। मनो-वैज्ञानिकों ने हमें ज्ञानागंव- 
प्रक्रिा की काफ़ी जातकारी प्रदान की है और हम जानते हैं कि शिक्षा 
देः विभिन्‍न उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए क्षेत्रकार्य, परियोजनाओं, 
संगोष्टियों, प्रेरक अभ्यासों, समस्या-प्तमाधान' सत्रों, शिक्षक-छात्र 
चर्चाओं तथा सत्तीय पत्नो आदि जैसे कई साधन उपलबूध हैं । किसी 
समय प्रचलित स्‍्लाइडों से अधिक प्रभावी तथा बहुप्रयोजनीय 
दृश्य-भ्रव्य सामग्री, पारदर्णी चित्र तथा फिल्में उपलबध हैं और 
आने वाले वर्षों में इन का प्रयोग बढ़ता ही जाएगा । अतः शिक्षकों 
को अपने व्यवस्ताय के नए औजारों से पुत्र: अपने आप को लेस करता 
होगा ताकि शिक्षण की अंतर्क्रियात्मक विधियों से लाभ उठा प्र्के । 

%&५5,04 सर्जनात्मक अवसर,.--फिल्मो, वीडियों कैसेटों तथा 
वीडियों डिस्को के संदर्भ में तथा इनकी कीमतों में कमी भौर 
कम्प्यूटरों में समुन्तति के कारण इस समय ऐसी स्थिति विद्यमान 
है कि सभी प्रकार के विषयों में, स्भी स्तरों के लिए तथा भांति-भांति 
की सोफूट वेयर सामग्री का उत्पादन हो । चूंकि रेडियो तथा दी ०वी ० 
पहले से ही इस प्रकार के शिक्षा-कार्यक्रमों का प्रसारण कर रहे हैं, 
शिक्षकों को भी इस अवसर का लाभ उठाते हुए दूरस्थ शिक्षा के 
हित में अपनी सर्जेनशील योग्यता का उपयोग करना चाहिए जिपसे 


कि उच्च शिक्षा के प्रसार एवं परिवेश ें वृद्धि होगी । जनता के 


लिए आमतौर १९, तथा शिक्षकों समेत व्यावस्ायिकों के लिए भी 
सतत शिक्षा-कार्यक्रम के कार्येकलाप को सए आयाम प्रदान करते हैँ 
जिसका कि राष्ट्रीय जनगक्ति विकास ते सीधा सम्बन्ध है । 
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2,5.05 ज्ञान प्राप्तकर्ता के रूप में शिक्षक.--विश्वविद्यालय' 
अनुदान आयोग एवं अल्य एजेन्सियों तथा समितियों ने विज्ञान, 
धमाणिक विज्ञान, कला और चाणिज्य सकायों के स्नातकपू्वे 
पठ्यक्रमों में व्यवतायपरक पाद्यक्रम चालू करने की सिफारिशें 
की हैं। ये पादूयक्रम अक्सर नई प्रौद्योगिकियों में और कभी-कभी 
पारंपरिक विधाओं के अतर्गत न आने बाले क्षेत्रों में आवश्यकता 
पर आधारित पाठ्यक्रम के रूप में होंगे । उपकरण निर्माण, घानिकी, 
पर्यटन तथा कािक प्रबंधन जैसे पाठ्यक्रम इस प्रकार के पाठ्यक्रमों 
मं बाते हैं। यद्यपि इन पाठ्यक्रमों को शुरू करने के लिए सहायता 
उपलब्ध है और छात्रों को नौकरी प्राप्त करने में इससे मिलने वाले 
लाभों को भी सब जानते हैं परन्तु फिर भी यह योजना गति नहीं 
पकड़ पा रही क्योंकि अधिकांश विद्यमान शिक्षक सुस्थापित विधाओं 
में पढ़े और पारंगत हुए हैं और वे इत पाठ्यक्रमों की कल्पना करने, 
यौजना बनाने; पाठ्यक्रम निर्धारित करने वाले बो्डों से इसे पास 
कराने तथा उन्हें लागू कराने में असमर्थ सिद्ध होते हैं । अत: 
शिक्षकों को अपने ज्ञान का क्षेत्र-विस्तार करना होगा, उन्हें अन्यों से 
विशेषज्ञ-सलाह प्राप्त करते और सहकारिता के आधार पर इस 
प्रकार के कार्यक्रमों को लागू करने की विधि सीखनी होगी । 


2.5,06 समाज के साथ सहयोग के दृत के रुप में शिक्षक,-- 
सहयोग पक्ष और भी महत्वपूर्ण है क्योंकि कौशल, क्षेत्ञ अथवा 
प्रयोग-प्रधान प्रशिक्षण, जोकि प्राय: ऐसे पाठ्यक्रमों का एक भाग ही 
होता है, अन्य संस्थाओं तथा अभिकरणों के सहयोग के बिना संभव 
नहीं । केवल शिक्षक ही इन कार्यक्रमों के निष्पादन के लिए सम्बद्ध 
विशेषज्ञों तथा अभिकरणों से इसे प्राप्त कर सकते हैं ! वास्तव में, 
पब शिक्षक सरकारी अभिकरणों तथा विभागों, सरकारी क्षेत्रक- 
उद्योगों तथा स्वैच्छिक संस्थाओं के सहयोग से शैक्षिक कार्यक्रमों की 
स्थापना के प्रयास करेंगे, तभी यह संभव होगा कि कार्यक्रम सार्थक 
हप में बनें और कार्यान्वित हो जिससे कि शिक्षा प्राप्त करने पर 
छात्नों को रोजगार मिलने के अवसरों में वृद्धि होगी । 


9.8.07 शिक्षक तथा समस्या-समाध्रातपरक अलु्संभान/७७- 
संगत विषयों के अध्ययन्त एवं अनुसंधान के लिए सामाजिक, आविक 
कार्यकलाप के साथ सहसम्बन्धों का होन! भी आवश्यक है । उदाहरण 


स्वरूप, हो सकता है कि कृषि विभांग बीजों अथवा उर्बरक के वितरण , 


के लिए अथवा शीत भंडारन्‌ की सुविधाओं को उपलब्ध करवाने 
के लिए विशेष उपायों में रुचि रखता दो | शिक्षा सस्थाओं के छात्र 
तथा विद्वान, विशिष्ट सामाजिक सांस्कृतिक सांचे में, उत्पादकता, 
ग्रामीण विकास, पारिवारिक साधतों, पोषण, स्कूली शिक्षा, सामाजिक 
परिवतेतन के लिए तत्परता, आदि आदि पर उच्त कार्यक्रमों के प्रभाव 
का आसानी से अध्ययन कर सकते हैं । इस प्रकार के सहसम्बन्धों 
से कई बार वैज्ञानिक तथा प्रौद्योगिक समस्याओं का पता लग जाएगा 
जिससे कि अनुसंधान कार्यक्रम को सफल रूप से चलाया जा सकेगा। 
इस प्रकार के सहयोग से नए विचारों को जन्म मिलेगा, जिनमें से 
बहुत पे उत्पादकता तथा निष्पादन में सुधार लाएंगे तथा दूसरों से 
ज्ञान में वृद्धि होगी । इस सब के परिणामस्वरूप दीघकाल' तक 
तए नए अनुप्रयोग सामने आते 'रहेंगे । इस प्रकार के प्रासंगिक 
| अनुसंधान के भाध्यम से, उच्च शिक्षा में सेवारत शिक्षक ने केवल 
>भपने व्यावसायिक निष्पादन में श्रेष्ठता लाएंगे, विद्वातों को.रोजगार 


के अच्छे अवसर प्रदान करने में सहायक होंगे, अपितु वे असंख्य सामा- 
जिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक समस्याओं के समाधान में भी सहायक 
सिद्ध होंगे। आधारभूत अनुसंधान तौ विश्वविद्यालयी शिक्षकों की 
विशिष्टता है ही, इस का महत्व अनु प्रयुक्त अनूसंघान से अधिक भी 
है, क्योंकि आधारभूत अनुसंधान ही ज्ञान भंडार में आधारभूत परि- 
बर्तन लाते हैं तथा अन्‌ प्रयुक्त अनुसंधान प्र स्थायी प्रभाव डालते हैं । 


25,08 प्रबंध-परिवर्तन के प्रवतेक ; शिक्षक,--हत कारें" 
कलापों के लिए कार्य तथा प्रबन्धन की नई विधियों की आवश्यकता 
होगी, साथ ही साथ संस्थाओं के कार्य करण एवं कार्यसंचालन में भी 
परिवतेन लाना होगा । इसके लिए पूर्वाग्रह त्यागने होंगे क्योंकि चते- 
समान संस्थापनाओं अथवा प्रकार्यों को हम अपरिवर्ततीय अथवा अनु- 
ह्लंघनीय मानकर नहीं चल सकते । 'शिक्षा संस्थाओं को थदि हमारे 
समाणः के उत्पादकतापरक कार्यकलापो के ताने वाने में एक सुगठित 
रूप धारण करना है तो स्वायत्तता की संकल्पता में निश्चित परिवर्तन 
अनिवाये है। एकल उपागम का स्थान तंत्र उपागम को देना होगा । 


2.5,09 उत्तरदायित्व ; सरकार तथा शिक्षक दोनों पर.-- 
आयोग इस बात को स्पष्ट रूप से समझता है कि भारतीय समाण 
के विकास के नवीन परिप्रेक्ष्य में, ऐसे! असं|्य सहवर्ती कार्य तथा 
उत्तरदायित्व हैं जो शिक्षा पर समाण के प्रति तथा समाण पर शिक्षा 
के प्रति हैं। बहुत से ऐसे कार्य हैं जो अब किए जाने हैं, उपनित्रेशवादी 
युग में जिन्हें समझा ही नहीं गया था, या फिर संसार के कुछेक 
उन्नत देशों की विकास प्रक्रिया में भी किसी का ध्यान उस ओर 
नही गया । परन्तु, इतना स्पष्ट है कि मुद्दा शिक्षा की उच्च गुणवत्ता 
का हो या नई शिक्षण विधियों का, पाठ्यक्रमों की पुनरंचना का हो 
अथवा आर्थिक कार्यकलापों से सहसंदध का, छात्र के चरित्न तथा 
उसकी प्रकृति के निर्माण के महान्‌ कार्य अथवा विकासजन्य 
आवश्यकताओं तथा ऐिक्षा प्रबन्धन से सम्बद्ध समस्याओं से जूड़े 
उच्च कोटि के अनुसंधान कार्य में मुख्य भुमिका शिक्षक की ही है । 
सामाणिक परिवतन तथा राष्ट्रीय विकास के साधन के रूप में जो 
महत्व शिक्षा का है, वही महत्व शैक्षिक परिवतंन के साधन के रूप में 
शिक्षक का है। यदि शिक्षक प्रेषित हो कर हताश होगा, 
यदि उसे अपनी भूमिका निभाने के लिए प्रौत्साहन के स्थान वर 
उपैक्षा मिलिगी अथवा उसे आधारभूत आवश्यकताओं से वंचित 
रखा जाएगा, तो हम वर्तमान आवश्यकताओं के उपयुक्त मानवीय 
अथवा व्यावस्तायिक भूमिका की अपेक्षा नहीं कर सकते । वस्तुत :, 
तकारात्मक रूप में, दुःखी तथा हृताश शिक्षक अपनी' निजी तथा 
अपने समूह की आवश्यकताओं के प्रति अनुचित' रूप से सजग रहेंगे 
और अपने समाज की आवश्यकताओं तथा मांग के प्रति लापरवाह । 
ऐसे शिक्षक न केवल अपनी जिम्मेदारी के प्रति अचेत र हेँगे, बल्कि 
हो सकता है कि वे युवकों को गलत शिक्षा देने का काम कर बैंडें 
जिससे समाज, विशेषकर लोकतंत्री ्रमाज की समस्याओं में और 
वृद्धि होगी । अतः राष्ट्रीय उच्च शिक्षा शिक्षक आयोग सरकार से 
अनुरोध करता ह कि वह साम्राणिक परिवर्तन लाने में शिक्षक के 
महत्व को समझे और उचित दर्जा, प्रोत्साहन तथा इस' उद्देश्य हेतु 
साधन उपलबूध कराएं | बूसरी ओर आयोग शिक्षक वर्ग से भी 
अनुरोध करता है. कि वे नई संभावनाओं के प्रति अपने दिल दिमाग 
को खुला रखें तथा सामाजिक उद्देश्य की अत्यावश्यक भावना से 
ओऔतप्रोत होकर अपने उत्तरदायित्व तिभाएं । 


अध्याय 8 


शिक्षकों की सामाजिक प्रतिष्ठा का +हास 


3.0 भूमिका-प्रतिष्ठा सम्बंध 


रिपोर्ट के पूवंगामी भाग में हमने शिक्षा के क्षेत्र में उठने वाले 
कुछ मुद्दे, तामाजिक परिवर्तन की प्रत्रिया में शिक्षकों द्वारा अदा की 
जाने वाली भूमिका, तथा राष्ट्रीय विकास में सक्रिय सहभागी 
होने के नाते उनके द्वारा सम्पन्न किए जाने योग्य जटिल प्रकार्य की 
और ध्यान दिया है। इसी संदर्भ में शिक्षण व्यवसाय की वास्तविक- 
ताओं की समीक्षा करना भी महत्वपूर्ण है, और ये बास्तविकताएं 
हैं--शिक्षकों का समाण में स्थान, उनके जीवन-यापन की परिस्थि- 
तियां, तथा उनके काम-क्राण का माप्तील । 


3,0,0 यूनेस्‍्कों ने तो सातवे दशक में ही, अंतर-सरकार 
सम्मेलन की सिफारिणों के मध्यम से शिक्षकों की भूमिका तथा उनकी 
हैसियत के बीच सहसम्बन्ध पर निम्नलिखित रूप में ज़ोर दिया था : 
भक्षकों के संदर्भ में “प्रतिष्ठा” शब्‌द का अर्थ दोनों भाव 
रखता है--एक यह कि उतके कार्य की महता के स्तर को तथा 
उनके कार्य के निष्पादन के लिए उत्तकी योग्यता को समझते हुए 
उन्हें दिया जाने वाला दर्जा अथवा सम्मान तथा इस्तरा यह कि 
अन्य व्यावसायिक वर्गों की तुलता में उनके कार्य की स्थितियां, 
उन्हें दिए जाने वाले वेतत तथा अत्य जीवन-सुविधाएं।” (अंतर- 
सरकार सम्मैलत की सिफारिश, युनेस्कों, पृ० 96 )। 


3.02 शिक्षकों को सामाजिक प्रतिष्ठा की वर्तमान स्थिति 


बहुव्यापी अनुभूति है कि जितना हास शिक्षण व्यवत्ताय की 
प्रतिष्ठा का हुआ है, किसी अत्य व्यवसाय का नहीं । शिक्षकों एवं 
अन्य व्यवसायों के कई वर्गों ने इस व्यवसाय के प्रति आदर के अभाव 
तथा शिक्षा्ी की छवि के प्रति माता-पिता, छात्रों तथा सामान्यजनों 
की प्रतिकूल धारणा से, देश में शिक्षको की प्रतिष्ठा में, परिलक्षित 
हास पर असंतोष व्यक्त किया है। यह तो संभव है कि कभी-कभी 
शिक्षकों की प्रतिष्ठा में हुए ह्ास को बढ़ा-चढ़ा कर पेश किया जाता 
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है, कितु यह भी सत्य है कि वर्तमान स्थिति अति असंतोषणतक है , 
तथा इसके लिए तुरंत उपचार किए णाने चाहिए । हे 


3.02.04 शिक्षकों की प्रतिष्ठा के बारे में शिक्षक्तों, छात्रों तथा, 
समाज की अवधारणाएं. --आयोग से भेंठ करने वाले # 
शिक्षको का मत था कि शिक्षक स्वयं अपने व्यवसाय के भ्रति को 
आदर फा भाव नहीं रखते । व्यवसाय के वर्तमान दर्जे के बोरे- 
में शिक्षकों का मत सर्वेक्षम के माध्यम से उपलब्ध किया गया। 
अधिकतर शिक्षकों की राय थी कि व्यवसाय का समाज में भौक्ष। 
दर्जा है, एक-चौथाई इसे नीचे अथवा बहुत तीचे मानते थे | केक ' 
6 प्रतिशत शिक्षकों की दृष्टि में शिक्षण व्यवसाय का दर्जा ऊंचा 
अथवा बहुत ऊंचा था| शिक्षकों से यह पृछा गया था कि विधि 
वर्गों में शिक्षण व्यवसाय की कैसी छवि है। प्राप्त उत्तरों के विशेः 
षण से पता चला कि उनमें से एक तिहाई की राय में शिक्षण व्यवगा 
के प्रति प्रशासकों तथा राजनीतिज्ञों में अच्छी धारणा नहीं थी। 
अन्य वर्गों के अधिकतर लोगों में इस व्यवसाय की अच्छी छवि वी, 


“विशेषकर छात्रों के माता-पिता की दृष्टि में । कितु बहुसंचा 


लोगों के उत्तर “उदासीनतापूर्ण” थे । समाज के आधे पे भक्ति 
सदस्य, एक तिहाई छात्र तथा शिक्षकों का कुछ प्रतिशत शिक्षा 
व्यवसाय के प्रति या तो कोई अच्छी धारणा नही रखता था या हि 
उसकी छवि के प्रति “उदासीन'”' भाव रखता है। किसी भी व्यवत्ता 
के समाण में दर्जे का एक पैमाना वह प्रभाव होता है जो उस व्यवत्! 
के सदस्य साधारण रूप से लोगों तथा समाज पर रखते हैं। भक्ति 
तर शिक्षकों का विचार था कि सरकार पर, किसी भी स्तर पर 3 
प्रभाव नही के बराबर है । जहां तक समाज पर उत्तके प्रभाव 
प्रश्न है, लगभग आधे शिक्षक अनुभव करते हैं कि इनका प्रा! 
शून्य है। बहुत से शिक्षकों का विचार था कि न कैबल' छात्रों ए 
उनका भारी प्रभाव होता है, बल्कि वे उसके मूल्यों तथा चित ई 
भी रूप देते हैं । 


शिक्षकों की तामाजिक प्रतिष्ठा का हास 3 2 


$,03.0] सापेक्ष व्यवसाथ-अग्रता.--किसी भी व्यवसाय का 


क्या दर्जा है, इसका अतुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि ' 


अन्य व्यवसायों की तुलना में उसे क्या स्थान दिया जाता है। उसके 
सापेक्ष स्थान का निश्चयन इसी प्रकार के तुलबात्मक मुल्यांकन 
प्र किया जा सकता है । दस व्यवसायों की सूची मे से, अग्रता के 
क्रम' में, इस व्यवसाय की जानकारी देने को कहा गया जो वे अपने 
पुत्र पुत्ती अथवा छोटे भाई को अपनाने की सलाह देंगे । प्रथम 
श्रेणी सि।वल सेवा, मेडिसिन तथा इंजीनियरी, इसी क्रम में, लगभग 
सभी विश्वविद्यालय तथा कालेज-छात्रों की पहली दो अग्रताएं थीं । 
विश्वविद्यालय छात्रों के लगभग पांचवें भाग ने विश्वविद्यालय में 
शिक्षण को चुना तथा इसे चुनने वाले कालेज-छात्नों की संख्या 
2 प्रतिशत थी । कालेज के शिक्षण के व्यवस्ताय' का कालेज- 
छात्रों के अग्रता-क्रम में छठा स्थान था । यह द्रष्टव्य है कि विश्व- 
विद्यालय में शिक्षण को अग्रतां-क्रम में अंतिम स्थान देने वाले 
कालिज-छात्न एक-चौथाई तथा विश्वविद्यालय छात्र पांचवां भाग थे । 
कालेज में शिक्षण को सबसे नीची अग्नता देने की प्रतिशतता अधिक 
थी। 


3,03,02 समाज की प्रतिक्रिया---समाज के सदस्यों की 
प्रतिक्रिया भी ऐसा ही चित्र प्रस्तुत करती है । उत्तरदाताओं में से 
आधे, प्रथम श्रेणी सिविल सेवा, एक-तिहाई से कुछ अधिक ने डाक्टरी 
तथा पांचवें भाग से कुछ अधिक ने इंजीनियरी को अग्रता-क्रम में 
पहले या दूसरे स्थान पर रखा । केवल 2 प्रतिशत ने विश्व- 
विद्यालय शिक्षण को तथा केवल 8 प्रतिशत ने कालेज शिक्षण को 
अग्रता प्रदान की; अग्रता-क्रम में इसका स्थात' छठा तथा नवां था । 
यह भी  द्रष्ठव्य है कि विश्वविद्यालय के उत्तरदाताओं का लगभग 
पांचवां भाग तथा कालेज के उत्तरदाताओं का एक-तिहाई से कुछ 
अधिक भाग भिश्वविद्यालयों तथा कालेजों में शिक्षण को अंतिम 
दो अग्नताएं प्रदान करता है । 


3,04 हितलाभों की दृष्टि से शिक्षण व्यवसाय का स्थान 


,$04.0! समाज में स्थान.--समाज के सदस्य शिक्षण 
व्यवसाय को, आधिक हितलाभों, सेवा-सुरक्षा तथा कार्य-स्वतंत्नता 
के संदर्भ में, क्या स्थान देते हैं ? 


(क) आर्थिक हितलाभ 

आधिक हितलाभों की दृष्टि से विश्वविद्यालय तथा कालेज 
शिक्षकों को अंतिम दो स्थान प्राप्त है । केवल तीन प्रतिशत 
उत्तरदाताओं ने शिक्षण व्यवसाय को पहला या दूसरा स्थान दिया । 
वास्तव में, लगभग 40 प्रतिशत ने शिक्षण (विश्वविद्यालय अथवा 
कलेण, किसी में-भी) को, आर्थिक हितलाभों की दुष्टि से, विभिष्न 
निम्नतम दर्जे वाले व्यवसायों में रखा । पहले चार स्थान, जैसाकि 
अपेक्षित है, डाक्टरों, प्रथम श्रेणी सिविल' सेवा के अधिकारियों 
प्राइवेट फर्मों के अधिकारियों तथा बैंक अधिकारियों को दिए गए .। 


(छ) सेवा-सुरक्षा 


सेवा-सुरक्षा की दृष्टि से शिक्षण-व्यवस्ताय' को तन्तिक बेहतर 
स्थान दिया गया.। इस सदर्भ में भी, सात में से एक उत्तरदाता 
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ने ही शिक्षण को पहले दो स्थान दिए । सम्पूर्ण अग्रता-क्रम में विश्व- 
विद्यालय तथा कालेज में शिक्षकों को, सेवा-सुरक्षा की दृष्टि से, 
चौथा तथा पांचवां स्थान दिया गया । इसमें भी शिक्षक प्रथम 
श्रेणी सिविल सेवा के अधिकारियों तथा बैंक अधिकारियों से पीछे 
थे, जिन्हें कि सूचीगत किसी भी व्यवस्ताय' की अपेक्षा उच्च अग्नताक्रम 
ही दिए गए थे । 


(ग) कार्य-स्वतंत्नता 


जहां तक कार्य-स्वतंत्रता का सम्बन्ध है, शिक्षण को व्यवसाथ' के 
रूप में उच्च स्थान प्राप्त था, विश्वविद्यालय के शिक्षकों को, सम्पूर्ण 
अग्रता-क्रम में, लीसरा तथा कालेजों के शिक्षकों की चौथा, जबकि 
पहला तथा दुस॒रा स्थाव वकीलों और डाक्टरों को मिला । 


3.04.02 ल्‍्वयं शिक्षकों द्वारा स्थान-निर्धारण,--उपर्युकत 
तीन लक्षणों के आधार पर, तुलनात्मक दृष्टि से, विश्वविद्यालय 
तथा कालेज शिक्षक स्वयं अपने व्यवसाथ' को क्या स्थान देते हैं ? 
इनके उत्तर भी इसी' प्रकार थे । 


(क) “वर्तेमात हितलाभों” के आधार पर, मुश्किल से 5 

' तथा 8 प्रतिशत विश्वविद्यालय तथा कालेज शिक्षकों ने 
शिक्षण को पहले दो स्थान दिए। वास्तव में तो अधिकतर 
शिक्षकों ने इसे अंतिम दो स्थान दिए । आशानुस्तार, 
लगभग 40 प्रतिशत शिक्षकों ने, (वर्तमान हितलाभों' 
की दृष्टि से अन्य व्यवसायों की अपेक्षा प्रथम श्रेणी सिविल 
सेवाओं को प्रथम स्थान दिया। अग्रताक्रम' में अगले' 
दो स्थान डाक्टरों तथा एयरलाइन अधिकारियों को 
दिए गए । 


(ख) ग्रैस कनेक्शन, चीती य। सीमेंट के परमिट लेने, बच्चों 
को अच्छे स्कूलों में प्रवेश आदि जैसी' अन्य सुविधाओं की 
दृष्टि से भी स्थान निर्धारण ऐसा ही था। इस आधार पर 
मुश्किल से 2-3 प्रतिशत शिक्षक इस व्यवसाय को सर्वोच्च 
अग्रता देते हैं । उसे सबसे नीचा स्थान दिया गया जबकि 
सिविल सेवाओं, प्राइवेट फर्मों तथा एयरलाइनों को 
शिक्षण व्यवसाय की तुलना में कहीं श्रेष्ठ मात्रा गया ! 


“काम की परिस्थितियों” की दृष्टि से स्थिति कुछ बेहतर 
थी । इस आधार पर 5 से 9 प्रतिशत विश्वविद्यालय 
तथा कालेज शिक्षकों ने शिक्षण व्यवसाय को पहले दो 
स्थान दिए और व्यवसायों में अग्रता-क्रम में इसे चौथा 
स्थान प्राप्त था । यह तथ्य भी द्रष्टठव्य है कि जहां तक 
काम की सामान्य परिस्थितियों का सम्बन्ध है, 'इसे 
प्रथम श्रेणी सिविल सेवाओं से कहीं सिम्त' स्थान दिया 
गया । 


(घ) कार्ये-स्वतंत्ञता के संदर्भ में, स्थिति भिन्न थी । तुलनात्मक 
आधार पर व्यवसाय के रूप में विश्वविद्यालयों के शिक्षकों 
को पहला तथा कालेजों के शिक्षकों को दूसरा स्थान 
प्राप्त था । लगभग एक-तिहाई शिक्षकों ने अपने 
व्यवस्ञायों को पहले दो स्थात विए । 


। 


वि 
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3.08 प्रत्युत्तरों का समग्र विश्लेषण 


अतएव, जहां तक भौतिक लाभों और सुविधाओं का प्रश्न है, 
न केवल समाण के सदस्यों ने बल्कि स्वर्य शिक्षकों ने शिक्षण व्यवसाय 
को बहुत ही विम्तः दर्जे का व्यवसाय माना । कार्य की साम्रात्य 
परिस्थितियों की दृष्टि से शिक्षण व्यवसाय बीच की कोटि मे आता 
है। किन्तु कार्य की स्व॒तंत्नता की दृष्टि से इसे सर्वाधिक उपयुक्त 
व्यवसाय माना गया है। अन्य व्यवसायों की तुलना में शिक्षण 
व्यवसाय की सापेक्ष स्थिति के बारे में विश्वविधालयों और कालेजों 
के अध्यापको में ही नही बल्कि उनके और समाज के बीच भी सामान्य 
सहमति पाई गई है । विश्लेषण से यह स्पष्ट संकेत मिलता है कि 
धिक्षक और समाज दोनों ही शिक्षण व्यवस्था को एक ऐसा व्यवसाय 
समझते हैं जिसमें भौतिक सुविधाएं तो अत्यल्प है कितु जो कायें- 
स्वातंत्य की दृष्टि से बहुत उपयुक्त है । 


3,06 प्रतिष्ठा के हास के लिए उत्तरदायी कारक 


पचास प्रतिशत से अधिक शिक्षकों ने बेतन और सेवा की परि- 
स्थितियों को प्रतिष्ठा या हैसियत के छास का कारण माना है । 
महत्व की दृष्टि से दूसरा कारण सरकार द्वारा मान्यता न विया 
जाना है। लगभग आधे उत्तरदाताओं ते इसे प्रथम दो कोटियों में 
रखा है । “कार्य निष्ठा, ईमानदारी और गर्व की भावता का 
अभाव” यह तीसरा कारण था जिसे शिक्षकों की स्थिति के 'हास 
के लिए उत्तरदायी माना गया । यह महत्वपूर्ण है कि बीस प्रतिशत 
से भी अधिक उत्तरदाताओ ने इसे उपरिलिखित कारणो मे से सर्वा- 
धिक महत्वपूर्ण माता । अन्य कारण यथा, कार्यकुशलता और 
पांडित्य का निम्त स्तर, अनुपयुकक्‍्त शिक्षाशास्त्रीय प्रवीणता और 
छात्न-कल्याण की प्रतिबद्धता का अभाव इन्हें अधिक महत्वपूर्ण 
नहीं समझा गया । 


संक्षेप में, शिक्षकों ने, "वेतन और, सेवा की परिस्थितियां, 
“सरकार की' ओर से मान्यता का अभाव” तथा “ा्ये-निष्ठा, 
ईमानदारी और गवें की भावना की कमी इन तीन कारणों को 
अपनी स्थिति के ह्ृ/स के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना | 


3.07 अच्छी शिक्षकों के लिए अनिवार्य गुण 


3,07.0व कतेंव्यनिष्ठा.--इस संदभ्भे में यह उल्लेखनीय है 
कि “कतेव्यनिष्ठा” को समाज ने बहुधा एक अच्छे प्रिक्षक का 
महत्वपूर्ण गुण माता । 55 प्रतिणत उत्तरदाताओं ने इसे सर्वाधिक 
महत्वपूर्ण माना । उनके दिमाग में कोई भी अन्य कारण इतना 
प्रमुख नहीं था। बहुत बड़ी संख्या में उत्तरदाताओं ने जिन दो अन्य 
गुणों को सर्वाधिक महत्वपूर्ण माता वे हैं अच्छा शैक्षिक रिकार्ड” 
और "ज्ञान तथा उत्कृष्टता की तलाश” । 


3,07.03 छात्नों को प्रेरणा/अभिप्रेरणा देना.-- शिक्षकों ने 
काफी बड़े प्रतिशत में “छात्रों को सीखने तथा रचनात्मक कार्यकलापों 
के लिए प्रेरित/अभिप्रेरित करने के गूण को, एक अच्छे अध्यापक के 
काम' का मूल्यांकत करने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण माना । 
बड़ी संख्या में कालेज शिक्षकों ने इसे महत्वपूर्ण माना । कुल 
मिलाकर विश्वविद्यालयों के शिक्षकों ने इसे द्वितीय कोटि में रखा । 


3.07.03 अच्छा शैक्षणिक रिकार्ड और शोध कार्य.--महत्व 
की दृष्टि से अगला कारण है अच्छा शैक्षणिक रिकार्ड और शोध 
कार्य। कालेजों के लगभग आधे शिक्षकों ने इसे अत्यधिक महत्वपूर्ण 
माना । लगभग 60 प्रतिशत विश्वविद्यालय-शिक्षकों ने इस 
तथूय को पहली दो कोटियों में रखा । उच्च शिक्षा शास्त्रीय 


' कुशलता और पांडित्य जिसकी झलक शिक्षक के व्यापक अध्ययन 


और आलोचतेत्मिक निर्णयों में मिल्नतती है, समग्रतः तीसरी और 
चतुर्थ कोटियों में रत्रे गए। इन्हें कालेजों और विश्वविद्यालयों के 
लगभग एक-चोथाई से लेकर एक-तिहाई तक शिक्षकों ने ऋमश: 
महत्वपूर्ण माता । ऐसे शिक्षकों की संख्या जो ज्ञान की प्रयोज्यता 
और विस्तार-कार्य में दिलचस्पी यथा संस्था के सफल' प्रबंधन की 
योग्यता तथा पाठ्येत्तर क्रियाकलापों में सहभागिता जैसे गुणों को 
महत्वपूर्ण समझते है--क्रुछ कभ ही रही । 


3,07.04 उत्कृष्ठता की तलाश और व्याति अर्न,--शिक्षकों 
में यह सामान्य सहमति पाई जाती है कि जनसाधारण की, और 
यहां तक फि इस व्यवसाय के अपने ही सदस्यों की दृष्टि में शिक्षकों 
की स्थिति को ऊंचा उठाने के लिए आशिक लाभ एक अनिवार्य 
शर्त है कितु यह एक शर्त ही काफी नहीं है । व्यावसाथिक सक्षमता 
का प्रवर्धन, छात्रों को प्रेरित/अभिप्रेरित करने,की क्षमता, काम,के 
प्रति निष्ठा, ऊँचे दर्ज का पॉडित्य और अच्छा ऐक्षणिक रिकार्ड, 
ज्ञान और उत्कृष्ठता की तलाश इन सभी का बराबर महत्व है । 
यदि व्यावसायिक सक्षमता का स्तर आश्िक स्थितियों में सुधार 
के साथ-साथ ऊँचा नहीं उठता तो फिर शिक्षकों की स्थिति में कुछ 
सुधार नहीं हो सकता । उत्कृष्ठता की तलाश और शिक्षक 
तथा शोधकर्ता के रूप में छघाति---इन दो कारकों पर बार-बार बल 
दिया जा रहा है। शिक्षकों की स्थिति को ऊँचा उठाने में इन दोनों 
कारकों की महत्वपूर्ण भूमिका है भले ही' इतसे' प्राप्त होने वाली 
भौतिक सुविधाएं अन्य व्यवसायों से मिलने वाली भौतिक सुविधाओं 
के बराबर नही हैं । ' 


3.08 शिक्षकों की प्रतिष्ठा में सुधार लरने के लिए आवश्यक माने 
गए कारक 

3.08.0 व्यावसाथिक-सक्षमता, इसकी सानन्‍्यता और परि- 
लब्धियों में बढ़ोत्तरी.--समाज के सदस्यो के बड़े प्रतिशत ने “सराहु: 
नीय सैंवा की मान्यता”, “शैक्षिक सक्षमता को बढ़ाने के लिए 
प्रेरणा” और “सुविधाओं तथा परिलबृधियों में वृद्धि” को ऐसे 
कारक माना जो शिक्षकों की स्थिति में सुधार ला सकते हैं ।. “पदो- 
न्नति के अपेक्षाकृत अधिक अवसर” तथा “विभिन्न स्तरों पर निर्णय 
लेने वाले मिकायों मे समावेश” इनको अन्य 'कारकों की. तुलना, में 
कम महत्वपूर्ण माना गया, यद्यपि लगभग एक तिहाई उत्तरदाताबों 
मे इसका /हाँ” में उत्तर दिया ! कम' से कम समाज की दृष्टि में' 
तो व्यावसायिक सक्षमता की मान्यता और सुविधाओं तथा परि- 
लबृधियो में बढ़ोत्तरी दोनों सर्वाधिक प्रमुख कारण थे जिनसे शिक्षेकों 
की स्थिति को ऊँचा उठाने की आशा की जा सकती है । शिक्षक 
भी इसी बात को महसूस करते हैं। बड़े प्रतिशत में शिक्षकों ने 
“शिक्षक के हुप मे सक्षमता” को पहली दो कोटियों में रखा । ' ' 


शिक्षकों की तामाजिस प्रतिष्ठा का होस 


(क) शिक्षक और समाज दोनों हो ध्यावतायिक-सक्षमता को 


निर्णायक्ष मानते हैं,-- प्रमाण के सदस्य और शिक्षक 
दोनों के उत्तरो के विश्लेषण से जो महत्वपूर्ण बात 
धष्टतया प्रदर्शित होती है वह यह है कि एक शिक्षक को 
“अच्छा” मानने के लिए जो गुण महत्वपूर्ण माने गए 
हैं, शिक्षरों की स्थिति के ह्वाम के लिए जो कारक 
उत्तरवायी समझे गए हैं तथा जो तथय अध्यापक की 
स्थिति को ऊँचा उठाने के लिए महत्वपूर्ण माने गए है 
उन सब में पारस्परिक सादुष्यता है। व्यावसायिक 
संक्षमता बनाने वाले कारक वहीं थे जो एक अच्छे शिक्षक 
के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण माने गए । इनके पूर्ण 
अभाव अथवा कमी को प्रायः ही शिक्षकों की स्थिति में 
हास का उत्तरदायी माना गया | व्यावसायिक सक्षमता 
को बढ़ाने वाले गुणों का विकाप्त और संवर्धन भी ऐसे 
कारण थे जो शिक्षक की स्थिति सुधारने में अत्यधिक 
महत्वपूर्ण समझे णाते हैं । 

व्यावसायिक सक्षमता आथिक कारक से अधिक महत्व- 
पुर्ण है--मंक्षेप में, व्यावसायिक उत्कृष्ठता और भोतिक 
स्थितियां दोनो ही शिक्षक %। स्थिति में महत्वपूर्ण भूमिका 
निभाती हैं। आज के जभाने में प्रतिष्ठा हासिल की जाती 
है आरोपित नहीं की जाती, इसलिए शिक्षक का अपनी 
वृत्तिक उत्बृष्टता और अपने चरित्न द्वारा यह साबित 
करता है कि समाज ने उतें जो विश्वास व्यक्त किया 
है वे उसके सुपात्न हैं। यद्यपि ये कुछ अप्रत्यक्ष से कारण 
लगते हैं कितु निस्संदेह इस का अपना ही महत्व है । 
यह इस बात में रपप्ट है कि आज एक व्यवत्ताय के रूप 
में अध्यापस-वृत्ति "गे समाज में ऊँची प्रतिष्ठा भने ही 
प्राप्त तहीं है, कितु वैयक्तिक रूप में कुछ शिक्षकों ने 
अपनी अध्यापन-उत्कृष्टता के कारण बहुत ऊंची स्थिति 
प्राप्त कर ली है, उन्होंने पीढ़ी दर पीढ़ी छात्रों को प्रेरित 
किया है, या फिर अपने अपने क्षेत्रों में वे विशिष्ट शोध- 
कर्ता रहे हैं या अपने काम के प्रति तिष्ठावान और वृत्ति 
कै प्रत्ति धमपित रहे हैं। आधधिक कार के महत्व को 
किसी भी रूप में कम' नहीं आंका जो सकता कितु यह 
महसूस किया गया है कि यदि शिक्षक अपने काम की' 
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उपेक्षा करता है और अपने व्यवत्ताय में उसकी पूर्ण 
निष्ठा नही है तो वेतत और अन्य सुविधाओं में चाहे 
कितती ही बढ़ोत्तरी क्यों न कर वी जाएं उप्तकी स्थिति 
ऊँची नहीं हो पाएगी । हाल ही में उच्चतर वेतनमान 
में गुताधिक रूप से स्वत: पदोन्नति के जो उपाय किए 
गए हैं उमसे ममाज में शिक्षकों की स्थिति में कुछ सुधार 
हुआ प्रतीत नहीं होता | जब तक “#रीयर” विकास 
को वृत्तिक धिकास से संबद्ध नहीं किया जाता, मात्र 
पदोष्नति योजनाएं मं तो शिक्षक की सामाजिक स्थिति 
और न ही उसी प्रभाविता को बढ़ा सकती है | 


3.09 शिक्षकों फो मॉन्यता देने की अधिमान्य विधि 


समाज के विभिन्न स्तरों के लोगों मे यह एक सामान्य भावत्ता 
पाई जाती है कि एक शिक्षक को जितनी मान्यता मिलनी चाहिए 
वह उसे मित्र गही रही है। यही एक बात कि अन्य ध्यवसायों की 
तुलना में अध्यापन में बराबर की भोतिक सुविधाएं नहीं है. इसका 
प्रमाण है कि आज समाज में अध्यापक की अ्ेक्षाकृत अधिक उपेक्षा 
की जा रही है । इसके उपचारी उपाय क्या हों ? इस संबंध में 
णित बातों पर जोर दिया गया उन पर विश्वविद्यालयों और कालेजों 
के शिक्षर में कुछ विचार-ैभिन्न॒य रहा । विश्वविद्यालयों के दो 
तिहाई शिक्षत़ों नें तो यह महसूस किया कि नेहरू अध्येता वृत्ति 
अथवा राष्ट्रीय अध्यैतावृत्ति जैसी संम्मानित-अध्य तावृत्तियां प्रदान 
करता ही सर्वाधिक तफल तरीका है जिसमे शिक्षक की उत्कृष्ठता 
को मात्यता दी णाती चाहिए, कितु कालेजों के केवल 54 प्रतिशत 
शिक्षक ही <मसे महमत थे। इनके विचार में सर्व प्रमुद्व विकल्प 
यह था कि शिक्षकों के लिए “विशेष सुविधाओं और रियायतों” 
की व्यवस्था की जाए। यही बिकत्प सम्रग्न कोठिकरम में पहुने 
स्थान के उतरदाताओं में से 58 प्रतिशत में भी अधिवा ने बेहतर 
माता । विश्वविद्यालय के शिक्षकों ते इसे तिस्न' अधिमान्यता 
दी और चार विकत्पो मे से इसे भंतिम कोटि में रखा । शिक्षकों 
को मान्यता देने के अन्य दो तरीके जैसाकि विश्वविद्यालय के शिक्षको 
के नमूने में बताया गया है--ये थे कि शिक्षकों को सरकारी और 
शैरसरकारी तमितियों का सदस्य बताया जाएं और उन्हें नकद 
पुरुकार विए जाए। माय्यता के लिए नकद परस्कार के तरीके को 
भपैक्षाकृत निम्न' कोटि में स्थान मिल्रा । 


शिक्षकों का भौतिक जीवन स्तर 


इस अध्याय में हम शिक्षकों के भौतिक जीवत-स्तर की णाँच 
करेंगे । यह जाँच अन्य व्यव्त.यों की तुलना में भी की जाएगी । 

प्रश्न के निम्नलिखित पक्षे प्रस्तुत किए जाएंगे, जो अधिकाशतया 
सर्वेक्षण-आंकड़ों पर आधारित हैं कितु इनमें अत्य जानकारी भी 
जोड़ दी गई है । 

!, शिक्षकों की आय--सकल वेतन और अन्य संबद्ध मामले। 

2. निवृत्ति-लाभ--भ्रविष्य विधि, पेंशन आदि । 


3. सुविधाएं-आवबास, चिकित्सा, बच्चों की शिक्षा, सवारी भादि । 
4. सम्पत्ति--स्टावा--टिकाऊ उपभोक्ता मर्दे यथा कार, 
स्कूटर, टी०बी०, वीडियो, टेलीफोन आदि | 
5. सेवा परिस्थितिया--छुट्‌टी यात्ना-सुविधाएं, वृत्ति] विकास 
के अवसर और निवृत्ति आय, आदि । 
6, कार्य की परिस्थितिया--स्तराध्याय से संबद्ध, प्रयोगशाला, 
पुस्तकालय, टेलीफोन और शोध कार्म की सुविधाएं । 
4.02 शिक्षकों का सफल बेतन 
4, 02.0। कालेज.--सकल वेतन (अर्थात्‌ मूल बेतत और 
भत्ते) के अनुस्तार अध्यापकों के विभाजन से यह पाया गया है कि 








अध्याय 4 


भौतिक जीवन स्तर 


अधिक।श कालेज-अध्यापकों (62 प्रतिशत) का सकते वेतन 
2000 , 00 एपए प्रति माह से कम था । इस वर्ग में 20 प्रतिशत का 
बेतत 000 रुपए से 500 रुपए प्रतिमास ओर 3 प्रतिशत का 
000 रुपए प्रतिमास से कम था । एक चौथाई अध्यापकों का सकत 
बेतन 2000 से 2500 दपए प्रतिमास के बीच था । 2800 झ्ाए 
में 9500 ६० प्रतिमा के बीच सकल वेतन पाने वाले अध्यापक्ष 
केबल 3 प्रतिशत थे । 000 २० प्रतिमास से कम वेतन पाने वाले 
अध्यापकों की संख्या गेर-सरकारी असहायताप्राप्त कालेणों में 
अधिक थी | अन्य प्रकार के का्ेजों में यह संख्या केवत । से 3 
प्रतिशत ऐ बीच थी | 


4, 02, 02 विश्वविद्यालय,--विश्वविद्यालयों के शिक्षकों का 
आय-वितरण कालेजों # शिक्षकों के आय वितरण से थोड़ा बेहतर 
था । विश्वविद्यालयों के लगभग 40 प्रतिशत शिक्षकों की आय 
2000 रुपए प्रतिमास से कम थी । (इस वर्ग में लगभग 9 प्रतिशत 
का पकल !000 रुपए और 500 4० के बीच तथा । प्रतिशत 
का 000 शपए प्रतिमास से कमर था) दूसरे एक तिहाई शिक्षकों 
का मासिक वेतन 2000 ९० से 2500 २० तथा एक चौथाई का 
2500 ४० से 3500 र० मे! बीच था । ब्यौरों के लिए सारणी 
देखें । 


सारणी ! 
तमूना शिक्षकों का सकल वेतन आय वर्गों के आधार पर विभाजन कालेज और विश्वविद्यालय 
आय वर्ग (रुपयों में) 
$॥ प्रेवाम 80 [-- 00[-+. 50[-«. 200 [-- 2507-- कोई उत्तर. झ]गे 
_ ३ ]00 500 2000 7500 3500 नेहों। 
या 6 2 4 
कालेम 
प्ंवां से 
४ ही 0, )5 2,3] 24.79 40,397 24, 05 02, 85 04, 79 8,90 
। 0,000. 0.08 07.37  8,89  4॥.8 28,48 09.0 १4] 
2० ५38५ 0, ॥2 0,।.. 0.7. ?१8,॥)॥. 80,799 ?१,।9 . 04.56 8]4 
कु 0 00 १.१8. 7.,8। ॥१. 50 38, 80 06, 00 (4.76 6246 


3 करके के >> कमनममाननाक- कम ताप पवन 
कक. नकुन+-+- तन पतन “न डननमममममंम-म-मनममनन-म-म मम “अमर मकन-एम 2मुननएनजा. »क >« रन ७७-धान ० हम्मम्माहर-कननन+ा» ५० #-अमआ 
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भौतिक जीवन ह्तर 











तमूना शिक्षकों का सकल वेतत आप भगों और अनुभव धर्षों 
के वर्गों के भनुसार विभाजन ; विश्वविद्यालय और कालेज 


आय वर्ग (३० प्रत्तिमाश) 





/ "नस मममतकनमन 





.५ ७ 43 ४ फडपमन+म+-म-म- 3.) ७० +-नमनारककना. व ५ «.-थ+++-+ा8+य ० ढ०»-+ जब9म++>ब मम आक, 








प्रभुभंव वर्ष 7000 ते 2000ल्‍%5. 780-* कुल 

कम 9509 3500 साप्पा 
, जूक पाक अपकमनमस्‍ाकरफनान-+पमकवकनन+ ,७५००आ७फामम७ था.» ०» ३-७९» पहना नाक +भोत )५ पापी मना उन 4»3७>> |+म >>“ 

] 2 | 4 5 

कालेज 

[5०9 . 95, 00 , 4.90 4.24 ])4+3 
६--0 , 85.39 8. 89 2, 73 34 72 
]05548 56 59 36.87 ६.६॥ ]॥9$ 
]6--20 , 42.08 47.02 3, 3९ 88] 
7०-०३ , ३3. 42 5॥, 97 7, ९ 477 
१९-०० 30 , )4, 70 839, ]7 33, 9 ]689 
क्र ६60, 07 27,065 ६, 89 8॥988 8 
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सारणी 7--जारी 
नमन नानी मनऊ3भ+त---ीी-3#&+ ली कऋ 5 स  क६इक्‍फ'+यस५ससकरब सअ समन बे. 
॥ 2 5| र् 5 8 7 8 9 
कालेत के प्रकार से 
तरकारी) « न धि 0.46 .38. 270.] 35.96 29.95. 098.5] 3.30 09868 
बैर-सरकारी सहाय्ता प्राप्त 0.08 29.00. 22,02 39,89 39 899 04,30.. 05.3] 5;780 
गैण्सरकारो प्रन्यह्वा यता श्राष्त ] नि 0.00 45, 4 23, 85 22.94 98, 35 ]0, 55 09.47 7]8 
संघटक | . 0, 00 0,895 5,683 22.22 34,083. 20,883. 04, 80 289 
कुछ प हि के मे 0,6७0 2.76 7, 3] 37.50 25, 83 06, 60 04, 76 0/200 
विश्वषिद्यालय 
संबर्ग मे 
सेक्चरार « न 0, 44 0.44 74, 50 47, 47 00.32 02, 87 093, ]4 , 47 
रोडर « ढ * 0, 49 0.०0 00, 37 2, 032 57 25 34. 79 03, 40 69 
प्रोफेसर/परिसिपल 0.30 0,830. ॥90,60.. 04, 8] 29,95.. 78,0१. 02, 40 322 
कुछ है ट $ ४ 0. 42 0.5॥ 08, 72 30.38 32. 5[ 23, 93 03. 7 2,32 
4.03 शिक्षकों के अनुभव-बंर्ष और आय-स्तर सारणी 2--जारी 
शिक्षकों के भ्रनुभव वर्ष और उनके सकल वेतन आय के संबंध नजा++४भ5४४ 5 
में आगे के आकड़ों से यह पता चलता है कि : ] 2 3 4 8 
कालेजों के दस वर्ष तक के अध्यापन अनुभव वाले लगभग सभी इबवितोस 
अध्यापक (85-95 प्रतिशत) प्रतिमास 2000 झुपए से * कम कि एक न का 
कालेजों 5 आप ॒ँ दल नि न न्हड रद 
कमाते हैं | काजेजों के आधे से अधिक अध्यापक जिनके पास 5 है 
वर्ष का अध्यापन अनुभव है इसी आय वर्ग में आंते हैं । हा "हक कवाउह, डक 3११ 
विश्वविद्यालयों में क्षकों में हक ४. नजर ५9,५74 « (04 २, 7५ 389 
विश्वविद्यालयों के शिक्षकों में, 5 वर्ष तकके अनुभव वाले लगभग 300 5 आपका की 50५ 
सभी शिक्षक (8 8 प्रतिशत) और व0 वर्ष तक के अध्यापत अनुभव [(-5३0 6. ज३कडः यु. ह7 28 #88 
वाले आधे से भी अधिक शिक्षक (53 प्रतिशत) प्रतिमास 2000 2--२5 « 8.86. 34.89. 56. 54 237 
रुपए से कम पाते हैं । (ब्यौरों के लिए सारणी 2 देखिए) | 2(-- 33) . ६.97. 9]).7॥ 7.9 १99 
सारणी 2 कुछ । 42, 8॥.... 98.98. 93, 52 498 8 








4.04 अन्य तेवाओं के अनुभव वर्ष और आव-स्तर 
सारणी 3, 4 ओर 5 से यह स्पष्ट होता है कि शिक्षकों के विपरित' 
भारतीय प्रशासन-संवाओं, भारतीय वन सेवा और भारतीय 
“पुलिस सेवा मैं लगे व्यक्तिषों को आय सामान्यतया काफी अधिक 
है । यह भी, कि जैसे-जैसे' उनका अनू भव बढ़ता जाता है उनका 
आय-स्तर कहीं अधिक तेज़ी से बढ़ जाता है । भारतीय प्रशासन 
सेवा के अधिकारी का सकल वेतत 2000 से 6000 ४० श्रति मास 
तक होते। हैं। इनकी बहुत ही कम संख्या--यों कहिए कि 5-24 
प्रतिशत निम्नतम आय वर्ग अर्थात्‌ 5० 2000--48 0० में है, 
इसकी तुलता में उत शिक्षकों की संज्या जो द० 2000 स्लरे मी कर 
वैतन पाते हैं, कांलैजों में 66 प्रतिशत और विश्वविद्यालयों में 42 


राष्ट्रीय शिक्षक आयोग-3 

कालेजो के शिक्षकों का लगभग 38 प्रतिशत और विश्वविद्यालयों 
+ शिक्षका का 5 प्रतिशत बीत से भी अधिक वर्षों के अनुभव के 
बावजूद निम्नतम सकल वेतन बगे मे रह! | इससे यह सं #त मिलता 
है कि शिक्षकों के वेतन में काफी गतिरोध है । 
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प्रतिशत थी | यह्‌ भी स्पष्ट है कि भारतीय प्रशासन सेवा, भारतीय 
वन सेवा और भारतीय पुलिस सेवा मे 20-25 वर्षो फे अनुभव 
वाला कोई एक व्यक्ति भी निम्ततम आय वर्ग में नही था, उनके 
सकल वेतन में उत# अनुभव के साथ-साथ बढ़ोतरी होती गई, जबकि 


सारणी 3 
में अनुभव वर्षों और सकल बेतन आय वर्गों के आधार पर विभाजन 
(आ्रावष़ने प्रतिशत में) 


भारतीय प्रशासन सेवा के 279 कर्मचारियों का आ० प्र० 





बनी नल तीन + 5 





लो फ:खणख डी च 


सकल वेतन पाय वर्ग (स१० प्रतिम।म ) 


अिनननन नमन मनन. 








रू... मननीयन हनन मिकाकाकन ममकनन-ा मनन. निनानान.. निननान.. ओम 








2 2705३ 8॥0॥ 2850--300._ 3900--2550 3600--“ 4800. 4850-:75500 5500--6000 कुल 
वर्ष स० 
____ ३२३ ३ | कि ंि-++-+त++++++5+ निज शलिमीिस की अल आन मील न कल अप अल 
2 9 4 5 3. मिड कल कर 8 
न नलननमननलनदाए पी दट निटएिि एप 77 7 77ल्‍टी न 
-55 « हे ७6.0७ 7. ॥७ 27,7 ]2,70 दे . 59 ७9 
6--50. व 2.50 59.75 42.50 ब्द .25 को 80 
६]--5, ५ ४१६ 9. 50 55.00 25.00 2.50 धर 40 
6--20. के 9.63 5. 26 92,0 का 38 
2]--25. ०. इज 4, 84 4, 84 90.90 शक 22 
26--30. हि ३ 92.86 १,4 28 
3--385,. है हे ६2 है 25.00 75.00 8 
कुल सं०। . ५ 44 6, 00 66-00 8. 00 85.00 9.00 279 
प्रतिश। ., 5, 77 2. 86 23, 66 5.03 30, 460 3. 59 400. 00 


नमन नि नि तट गए जज नली ।त+।त।7+++5 





(भारतीय प्रपासत सेवा। 
ज्ोत ; भारत सरकार सिविल सूची, 984 





सारणी 4 


भारतीय पुलिस सेवा के 04 कर्मचारियों का भांध्र प्रदेश में अनुभव के वर्षों और सकल चेतन भाय घर्गों के आधार पर तिप्नाजन 
(प्रावड़े प्रतिण। हैं) 
सकल वैतत भाय-बर्ग (र० प्रति सास) 


.]).....लुलुल42.ननलीीनिनीनिनीती नी न नल 

















के कप ०२००00--2800 2800--300. 3200->०3550. 3600-74800 4880--5500.. 5509--060७०0 कुल सं० 
न पनननिभननननतननत 7 न नितिन टन 203 2 3 > मनन न अ कलम 
] 9 3 4 5 6 7 8 
5 3 उप पनन -पिपलान ननतननि या नितिन ललित नल पा तन चित पा" 2 पन्ना सनातन ना भतन नल 
ए+5 . ४ 88.23 , १५ प ४१३ 7 
6--0, है 40.90 45, 45 43. 64 सर कर ३2४ 22 
4]--45. 8.33 9.67 2! ५५४ ० 7५ 2 
6--20. ह श्र का 73,668 26, 3] ब् ०५ 9 
2--25. ।ि ४ नह 90.95 ]9,05 सै 2 
26--30. धन ३ ड ५5 66.66 33. 33 ५४ 9 
37--35. न डे श्र न 75.00 25.00 $ 
कुल स० हे 95.00 23. 00 7500 78.00 ]0. 00 .00 04 
प्रतिशत « ४ 24.09 22, [ 6, 35 20. 02 9.62 0.०७ १00, 00 
2 53 25 नमन टन पक न ट- मनन लय पाप 
पारतोय पुलिस सेवा 


ज्लोत : भारत सरकार, सिविल सूची, 984- 


सौतिक जीवन स्तर श्र 


सारणी 5 
मं मंचारियों फा भा रे हु 
भारतोय वन सेवा के 70 क फा आंध्र प्रदेश में अनुभव के वर्षों और सकल वेतन आय-वर्गों के आधार पर विभाजन 








(ख) वेतनमानों में अन्तर्भूत गतिरोध, 
(ग) बेतनमानों को लागू न किया जाना । 


4.05.0 संथर्ग संरचता,--शिक्षण व्यवसाय की संवर्ग 
संरचना पिरामिड की तरह है, यहां बहुत बड़ी संद्या लेक्चररो 
की है, कुछेक रीडर और बहुत ही कम प्रोफेसर हैं। भारतीय प्रशासन 
ऐैवा, भारतीम पुलिस सेवा और भारतीय बन सेवा में थहू संवर्ग 
पंरचता उलटे पिरामिड जैसी हैं । वहां उच्चतर वेतममानों में 
अधिक स्थान है और निम्न वेतनमात्रों में अपेक्षाइुत कम । भारतीय 
प्रशासन सेवा के 3023 कर्मचारियों में से (जैसा कि सिविल सूची, 
,984 में दिखाया गया है) 87 प्रतिशत उच्च वेतनमानों और 
कैवल 3 प्रतिशत निम्त नेततसानों में है। इसका अनुपात उच्चतर 
वेतनमान के 6 स्थानों के पीछे निम्न वेतनमान का एक स्थांत है । 
इसके विपरित, कालेजों में यह अनुपात 8:व है अर्थात्‌ लेक्चरर 
के 8 स्थान और वरिष्ठ अध्यापक का एक स्थान । इसी प्रकार विश्व- 
विद्यालयों में संबर्ग का अनुपात 6:2:0 आता है अर्थात्‌ रीडर 
के दो स्थान और प्रोफ़ेसर के एक स्थान के पीछे लेक्चरर के छः 
स्थान है । इस संवर्ग संरचना के कारण अध्यापन-वृत्ति में बहुत 
सारे व्यक्तियों की आय में लम्बी अवधि तक गतिरोध आ जाता है 
भर दे एक ही आय-स्तर पर पड़े रहते हैं । 


(आंबड़े प्रतिशत में ) 





बन नग्न. ७» अनरिीनरभगग2६तत3 ीयान-+-. 





प्रनभव सकल वेतन झ्राय वर्भ (३० प्रति मास) 
के वर्ष 2200--2800 4800--300 3200--3550 3600--9800._ ॥550--5500. 5500--6000 कुल संद्या 
] 2 3 4 5 रा ७ 7 8 
नमन नमन मनन नमन न मनननाभ।खल 3 3 चिि च ल्‍ 5 न्‍ :चचओिर::ं।े: सउकक्‍ ेस चलन नाना सकसससकक्‍ आज नल नी नत.९ततत.तततननतनननिननमान--५3५-नन+-+3++पन»»ौनम नम. किया. 
[8 , ५ 40 , 74 59, 26 न 27 
6-740. र ५» 50, 00 50, 00 हा ५ 2 
-58. 00.00 डे ५७ ढक 8 
6-“20. ५ बे 64, 70 85,729 4५ नोब  + 7 
१-525. श ३:४ न ०७» 80. 00 20. 00 बे 5 
20--30. 00. 00 के 
9--35. २४ नर 5५ ० ञ जा 2 
कुल सं० , हर .00 47. 0॥ 30.00 १0.00 3,00 ४5% १4 
प्रतिशत. ह 85.77 24, 28 42.86 ॥4 28 2 80 हे 00. 00 
*श्रारत्तीय॑ बन सेवा 
स्लोत : भारत रारकार, सिधिल सूची, 984 । 

4.05 आय के निम्त स्‍तर और वेतनवृद्धि गतिरोध के लिए 4:05.02 वेतनमानों में अन्तर्भूत' गतिरोध,--शिक्षण 
उत्तरदायी कारक व्यवसाय के व्यक्तियों के वेतनमानों की समयावधि इस प्रकार है; 
शिक्षकों के अपेक्षाकृत निम्न आय' स्तर, और अध्यापन वृत्ति समयावधि | 

में, अनुभव के वर्षों की वृद्धि के साथ आय में लगभग नगण्य बढ़ोत्तरी पद पेतनमान 974/83 (वर्षों मे) 

हैं: 2 रीडर रु० 200-50-800-00-4900 2 

तप तट ४ प्रोफोसर/ 
(क) संवर्ग सेरचना, प्रिसिपल ह० ]500-00-800-00- 5 


2000-25- (हिवापषिक)- 2500 
पबेतामान के अधिकतम तक पहुंचने की अवधि । 

() वेतनमानों की उपरयुक्तत योजना के अच्तर्गत, यदि कोई 
व्यक्ति इस व्यवसाय मे 25 वर्ष की आयु में लेक्चरर 
बनकर आता है तो वह 9 वर्ष में बेतनमान के अधिकतम 
तक पहुंच जाएगा और इसके बाद उसे कोई वेतनवृद्धि 
नही भिलेगी । चूंफि सेवा की अवधि सामान्यतया 38 
वर्ष होती है इसलिए ऐसे व्यक्ति को अपने सेवाकाल' के शेष 
6 वर्षा में कोई वेतनवृद्धि नही मिलेगी । 

(|) इसी प्रकार, यदि कोई, व्यक्ति लेक्चरर के पद पर आठ 
वर्षों के अनुभव के बाद रीडर के संवर्ग में, अर्थात्‌ लगभग 
33 वर्षो की आय, में आता है तो 45 वर्ष की आयू, के 
बाद उसकी वेतनवुद्धि कक जा रगी' ! इस तरह वह (पुरूष 
अथवा महिला) अपने सेवाकाल के शेष 6 वर्षों में एक 
ही आय रतर पर पड़ा रहेगा । कुछ अंशों तक यही स्थिति 
प्रोफेसर के संवर्ग में भी है। यदि कोई व्यक्ति 40 वर्ष 
वी आय में, 5 वर्षों के अनुभव के बाद प्रोफेसर के पद 
पर आता है तो वह अपने सेवाकाल के अंतिम 5 वर्षों 
के दौरान शिक्षण-व्यवसाय में अपने योगदान के बदले 
कोई वेततवृद्धि नहीं पाएगा । 
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(४) अत: शिक्षण व्यवसाय में प्रत्येक संवर्ग के कार्य-चक्र 
में किसी न किसी बिंदु के बाद व्यक्ति गतिरोध की 
स्थिति में आ जाता है | गतिरोध का समय लेक्चररों 
के मामले में अधिक हैं। चूकि उच्च शिक्षा की भ्रणोली 
प्रामिडी है, लेक्चरर के पद अधिक हैं, रीडर 
के कम और प्रोफेसर के बिल्कूल ही कम । इसलिए बहुत 
बड़ी संख्या मे भिक्षक चाहे वे शैक्षिक रूप में अच्छे, 
साधारण या उदासिन ही हो, अपने कायेकाल में काफी 
समय तक गतिरोध की स्थिति में रहते है । 


उच्च शिक्षा के शिक्षकों और भारतीय प्रशासन सेवाओ, वित्तीय 
प्रशासन यथा बैंकों और जीवन बीमा निगम में निय्‌ कत व्यक्तियों 
के बेतनमानों की तुलना से यह प्रर्दाशित होता है कि इन व्यव- 
सायो में नए-नए आने वालों के वेतनमान तो एकसमान हैं किसतु 
शिक्षण व्यवसाय में उच्चतर संवर्ग का वेतनमान भारतीय 
प्रशासन सेवा, जीवन बीमा निगम और बैकों में काम कर रह>े 
व्यक्तियो के वेतनमानों की तुलना में निम्त हैं । यह निम्नरलिदित 
सारणी से स्पष्ट हैं । 


सारणी 6 


० जल ,०--जन+नन > के >नामओममाम ७-2 नमन» झमनममभ-4 थम अमन 














विभिन्न व्यवतायों फे व्यक्षियों का वेतनमान 


७२-०3 ननन+-रन बनना. हि-मनननननननमममंमम--नमनन+ननमनममक+न-क नमन» 3५-3ल+3+क-ननन-ननन-न--ननननन नमन नान-मथ उझपीनन--+ऑ+-+-+ 
गननननक «नम अ«ननम-ा नमक 


प्रोहृदा भारतोय प्रशासन सेवा. भारतोव पुलिस सेवा, भारतीय बन सेवा 
बेतनमातत 
. 700--300 400--300 १00--300 
५. 200--2000 3200--700 200--9000 
3. 2000--2200 ५४000--2200 2000“«“3000 
4. 2500--3500 2500--2700 3000 (त्म्म ) 
5; 3500 3000 (नियत) डक 


6 
7 
हैः 


जोवनत बोमा निगम बैंकिंग प्रणशपत 
700--300 700--800 700--000 
000--6 75 200-- 2070 200--] 900 
250--2000 800--22 50 १500-52 500 
600--22 50 2000--2400 
2000--2500 2500--300० 
2800--3000 3000--3250 
3250 (नियत ) 3280--3900 
3500 (नि) ह 





4.05.03 संशोधित ब्रेतनभानों फो लागू न करना.“-अध्ययन 
मैं यहू भी पता चला कि संशोधित थेतनमान (2973) सभी 
संस्थाओं में पूरे तौर पर लागू नहीं किए गए हैं : 


(क) लगभग 8 प्रतिशत शिक्षकों को मानक वेतनमानों के 


आधार पर वेतन नहीं दिया गया। द० 700-600, , 


२०५ 700-7300, और र० 700-700 से कम 
वैततन पाने वाले जेक्चररों का अनपात क्रमशः 4, 
3 और प्रतिशत था । मातक बैेतत से कस वेतन पा 
रहे लेक्चररों का अनुपात (6 प्रतिशत) छोटे 
शहरों के कालेजो मे अधिक था | इसी प्रकार, गैर- 
सरकारी असहायताप्राप्त कालेजो के 33 प्रतिशत 
लेक्चरारों को मानक वेतनमानों से कमर वेत़नन दिया 
जा रहा था। 


राज्यों में, केरल में कालेजो के लगभग एक-तिहाई 
(33 प्रतिशत) लेक्चररों को मातक बेतनमातों 
से कम वेतन दिया गया | बिहार, मध्यप्रदेश और 
आज्न प्रदेश भे से १2 प्रतिशत के बीच कालेज 


लेबचरारों को मानक वेतन्तमानों से कम वेतन दिया 
गया । 


ड्‌ 


कालेजों में मानक वेतनमानों से कम वेतन पा रहे 
होडरों और प्रित्तिपलों का अनुपात बहुत कम था, 
यहू 2 मे 4 प्रतिशत के बीच था | 


निज न्‍>ी-ीननसान- “++_२३औ२२०७«-* 


(घ) मानक वेततसान्ों से कम वेतन पा रहे अध्यापकों 
का अनुपात विश्वाविदुयालयों में कही कम था। मानक 
वेतनमान से कम वेतल पाने वाले लेवचररों, रीडरों 
और प्रोफेसरों का अनुपात केवज्न -2 प्रतिशत के 
आसपास था । उपयुक्त से यह स्पष्ट है कि समस्या 
की व्यापकता गैर-सरकारी असहायताप्राप्त काप्तेजों 
और केरल, बिहार, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश के 
कालजों मे केंद्रित होती जा रही प्रतीत होती है । 


इसके कई कारण हो सकते हैं यथा तदर्थ पदों का 
सृजन, कम अहँता वाले स्टाफ की भियुक्ति, रज्य 
सरकार द्वारा पदों के अनुमोदन में विलम्ब आदि। 
इस स्थिति को सुधारनता आवश्यक है वयोंकि इसे 
शिक्षको के अभिप्रेरण और इस तरह उच्च शिक्षा 
में अध्यापन-अधिगम प्रक्रिया की गुणवत्ता पर विपरीत 
प्रभाव पड़ता है । 


* (|) 


4, 0 6 बेतनसानों और सकल बेतन आयों के वास्तविक मूल्य में ह/त 

यर्थाप मुद्रास्फीति का नियत आय वर्गों के सभी व्यक्षियो 
पर गंभीर प्रभाव पड़ा हैं, तथापि निम्बतर आय वर्गों वाले व्यकितयओों 
पर जिनको आवास की सुविधाएं उपलबूध नहीं हैं, इसका अभाव 
और भी ग्रभीर है। मुद्रास्फीत का उच्चतर आय वर्गों शी 
बचतों ओर विलास वस्तुओं के उपभोग पर विपरीत अगाई 
पड़ता है कितु वे लोग जो निम्त आय वर्गों में हैं, जीवनी 
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आवश्यकताओं की पूर्ति कर पाने में भी कठिनाई 
महसूस करते हैं । यह कठिनाई तब और बढ़ जाती है णब वेतन 
का एक बड़ा हिस्सा मकान का किराया देने मे चला जाता है । 
भाव के वास्तविक मूल्य में जो कमी हुई है उसके आंकड़ों से यह 
पता चलता हैं कि शिक्षकों के मूल बेतत के वास्तविक मूल्य में 
इस वर्षों की अवधि में, 7973-74 की तुलता में 00 से लेकर 


400 रुपए तक की कमी हो गई है । इसी तरह शिक्षकों के 
सकल वेतन णिरामें महंगाई भत्ता, अतिरिक्त महंगाई भत्ता, 
नगर प्रतिकर भत्ता और गृह किराया भत्ता भी शामिल होते है-- 
में सामान्यतया 300 से 800 र० तक की और प्रोफेसरों के 
मामले मे 000 रुपए तक॒/ की कमी हुई है। नीचे की सार- 
णियों से यहु स्पष्ट हो जाता है :-- 


श्र 4 


सारणो 7 
98 38 4 की स्थिति फे अनुसार वास्तविक मूल्य 
(आधार 973-74) 











लत क्क्क््त्््ट्जेम्जाा नम इ भाप पक 
]973-74 काये तनमान स्थिर कीमतों १२ वेतनम नो का 973 के सशोधनों से १हले के 
वास्तविक मूल्य वेननमा न 
न्यूनतम प्रधिकतग न्यूनतम प्रधिकतम 
ऱ््ठ रू रू रूछ 
. सेक्चरर 700-,600 927 748 400 900 « 
£ दीडर[प्रितिपल ],200-!,90 0 50 887 700 ]/250 
$, प्रोफेसर/गितिपल ,500--2, 500 704 ],68 4,50 ],500 
कल कक 2 यकील भ > 5 कउ2 ७-4 ७७॒ ८७7७७ ४#,७्क-_ जून तमाम आधा 44५२७ ८ ७८ ना ८ बर का ७4२5० ७42 ननच्ू | 
सारणी 8 
उच्च शिक्षा में शिक्षकों का सकल बेंतन 
..__. .ऑक्‍......न्‍++>>+_++ हि 
चालू कोमतें स्थिर कोमतों के अ्रतू सता र 983 का 
973 983 वास्तविक मुल्य] 
9793-74 
स्पूनतम प्रधिक्रतम न्यूनतम अधिवाम स्युततम झधिकतम 
मूल बेतत पर मूल वेतन पर मूल वैसन पर. मूल वेनन पर मूह वेतन पर मुल वेतन पर 
(कं). (ब,) |. (क) (छत) (क) (बज) 
हैगरुर. , ; 3॥096 2,28 ॥0 67 3,040 १79 ,42 
रैहर॒ , + * ,785 2,869 2,507 3,440 8,73 ,660 
प्रोफेसर. ., 9 9/78 2,875 8,4 32 4,075 ,344 2,37 





4.07 यूनेस्को --अंतर्राष्ट्रीय क्रम संगठन की सिकारिशें 


इस संबंध में आयोग ने उन सिफारिशों की ओर भी ध्यान 
दिया जो “शिक्षकों की स्थिति” पर यूनेस्को--अ०श्न०सं० की 
पिपो्ठे (967) में की गई थीं । रिपोर्ट में शिक्षकों के बेतन 
के विषय में कहा गया है: 

(क) इल वेतवों से यह १परिलक्षित होता चाहिए कि समाज 
में अध्यापत कार्य. को कितना अधिक महत्व दिया 
जाता है । इससे शिक्षकों का महत्व और वे सभी 
प्रकार के उत्तरवायित्ञ भी सामने आएंगे जो उन 
पर उत्तके सेवा में आने के समय से ही आ जाते हैं । 


(ख) वे वेतन उत्त व्यत्ंसाओं के वेतनतमानों के समकक्ष 
होने चाहिए जितके लिए एक जैसी अथवा बराबर 
की अहुँताएं अपेक्षित द्वोती हैँ । 











(ग) इनसे शिक्षकों को वे सभी साधन उपलब्ध होने 
चाहिए जिससे वे अपने और अपने परिवार वालों 
का समुचित जीवन-स्तर बनाए रख सकें या अपनी 
वृत्तिक योग्यताओं को बढ़ाने के लिए और आगे 
अध्ययत कर सके या फिर सांस्कृतिक क्ियाकलापों 
में बराबर सहयोग दे सके । 

(घ) इनमें यह ध्यान रखा जाना चाहिए कि कुछ पदों के 
लिए अपेक्षाकृत उच्च योग्यताओं और अनुभव 
की आवश्यकता होती है और उनके दायित्व भ्री 
अधिक होते हैं । 

4.08 मकद था अन्य प्रकार फे लाभ और सुविधाएं 

भौतिक जीवन-स्तर को प्रभावित करने वाला एक अन्य 

तथ्य आवास, चिकित्सा देखभाल, बच्चों की शिक्षा और सवारी 


हे राष्ट्रीय शिक्षक मायोग-2 


जैसी सुविधाएं या इन के बदले तकद या अन्य रूप में दी जाने 
वाली सुविधाएं है। 


4. 08,0। आवास---भौतिक जीवन-स्तर को निश्चित करने 
वाले सभी कारकों में सबसे महत्वपूणं कारक आवास है, 
विशेषतया शिक्षकों के लिए क्योंकि उत्हें घर पर पढ़ना 
पड़ता है और अपने लेक्चर तथा सेमितारों के लिए शोधपत्न 
तैयार करने होते हैं। यदि अधिसंब्य शिक्षकों को शिक्षा- 
संस्था में ही आवास उपलब॒ध नहीं है तो उन्हें प्राइवेट 
मकानों मे रहना पड़ता है जिनके किराए आकाश को छू रहे हैं । 
उन पर बाई प्रकार के ऐसे बोझ और तताव आ जाते है जो मकान- 
मालिक और किराएवार के संबंधों में व्याप्त रहते है । यदि 
शिक्षकों से यह प्रत्याशा की जाती है कि सलाह-मशविरे और 
अन्य कार्यों के लिए छात्र और संस्थाएं उनसे जब चाहें सम्पर्क 
कर सके तो यह आवश्यक है कि जहा तक संभव हो शिक्षकों को 
परिसर मे ही या परिसर के वज़दीक ही आवास की सुविधाएं 
दी जाएं । 

(क) कालेज 

कार्लेजों के शिक्षकों के लिए जो आवास सुविधाएं विद्यमान 
हैं उतसे बड़ी तिराशाजनक स्थिति सामने आती है। कालेजों 
के लगभग 84 प्रतिशत शिक्षकों को अपनी-अपनी संस्थाओं 
द्वारा आवास की सुविधाएं नहीं दी गई है । छोटे शहरी और 
महातगरों में भी स्थिति इतनी ही विकट हैं, यहा क्रशः 97 
और 85 प्रतिशत शिक्षकों के लिए आवास की व्यवस्था नही है । 
व्यावसायिक कालेजों यथा इजीनियरी, आयुविज्ञान, कृषि और 
पश्, चिकित्सा के कालेजो में स्थिति थोड़ी बेहतर है । इन 
कालेजो मे आधे शिक्षकों को आवास सुविधाएं मिली हुई हैं । 


(ख) विश्वविद्यालय 


विश्वविद्यालयों के शिक्षकों के लिए कुल मिलाकर स्थिति 
कातेजों के शिक्षकों वें स्थिति से कुछ अच्छी है। 
थहां लगभग 39 प्रतिशत शिक्षकों को आवास सुविधाएं 
प्राप्त हैं। कितु इस विवरण से वे विभिन्नताएं सामने नहीं 
आई है जो सामान्य शिक्षा और व्यावसायिक विश्वविद्यालयों 
में पाई णाती हैं । विश्वविद्यालय के शिक्षको के लिए 
आवास सुविधाओं की व्यवस्था अलग-अलगवि शवविद्यालयों में अलग- 
अलग है । कुछ विश्वविद्यालयों ने अपने आधे से भी अधिक स्टाफ के 
लिए आवास-व्यवस्था कर दी है जबकि अन्य अपने 0 प्रतिशत 
शिक्षकों के लिए भी यह व्यवस्था नहीं कर पाए हैं । मद्गास, 
बम्बई, हँदराबाद, अहमदाबाद, दिल्ली जैसे महातगरों में 
स्थित विश्वविद्यालयों तथा उत्तर-पूर्वी पर्वतीय विषव- 
विद्यालय (एन० ईं० एच० यू०), मणिपुर विश्वविद्यालय तथा 
जादवपुर विश्वविद्यालय जैसे नए विश्वविद्यालयों में काम 
कर रहे शिक्षक, छोटे शहरों में स्थित विश्वविद्यालयों तथा 
अपेक्षाक्त पुराने विश्वविद्यालयों में काम कर रहे शिक्षकों की 
तुलना में अनुकूल स्थिति में हूँ। प्रथम वर्ग मे उन शिक्षकों का 
अनुपात जिनके पास आवास सुविधाएं नहीं है 70 और 98 


$६ 


प्रतिशत के बीच था जबकि दूसरे वर्ग मे, आवास सुविधा प्रा 
शिक्षकों की सख्या 40 और 50 प्रतिशत के बीच थी । 


(]) आवास सुविधा के बदले आवास किराया भत्ता 


(क) शिक्षकों को आवास के बदले किराया भत्ता देने की 
व्यवस्था है । इस सुविधा के बदले दिया जाने बात 
भत्ता अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग है । विश 
श्रेणियों के नगरों में दिया जाने वाला मानक मकान 
किराया भत्ता (केंद्रीय सरकार की वरें) इस प्रकार हैं: 
गंगर ए--मूल वेतन का 5 प्रतिशत; नगर बी--मूल वेतन 
का १0 प्रतिशत; नगर सी--मूल वेतन का 8 प्रतिशत । 


(ख) कर्मचारी को अपने मूल वेतन का 0 प्रतिशत आवाए- 
सुविधा के अंशदान रूप में देना होता है। नियोक्ता 
की ओर से कर्मचारियों को दिए जाने वाले आवात 
भत्ते की कुल राशि ए श्रेणी के नगरो में लेक्चरारों 
के लिए न्यूनतम मूल वेतन पर 75 ६० और प्रोफेतर 
के लिए न्यूनतम मूल वेतन पर 425 र० तक है। 
इतकी अनुरूपी ऊपर की सीमाएं 400 ह० से 6255० 
प्रतिमास हैं । 973 की स्थिर कीमतों के आधार 
पर इस राणि का वास्तविक मूल्य न्यूनतम मूल बेहत 
पर 8] र० से 80 रु० और अधिकतम भूल वेद 


. 


पर 86 रुपए से 222 रुपए रह गया है । 


(ग) मकान किराया भत्ता चूकि भूल वेतन के आधार पर 
निश्चित होता है और पिछले एक दशक पे मृत 
बेतनों का पुनरीक्षण नहीं किया गया है, इप्ततिए 
इस भत्ते का वास्तविक मूल्य बहुत कम रहू गया 
है । अतएवं, एक ओर तो, शिक्षकों को दिए जाने 
वाले भत्ते का वास्तविक मूल्य 973-74 की तुश्तना 
मे गिर गया है और दूसरी ओर, समय के साप्रन्साप 
मकानों का किराया भी अन्य घर्तुओं की कीमतों की 
अपेक्षा कही अधिक बढ़े गया है । 

(घ) हमारे पास जो आंकड़े है उनसे यहूं भी पता चत्षता है 
कि यह भत्ता भी काजेजों के 4 प्रतिशत शिक्षत्रों 
और विश्वविद्यालयों के 9 प्रतिणत शिक्षकों को नहीं 
दिया जा रहा है। 


() शिक्षकों द्वारा दिया गया थास्तविक किराया 


शिक्षकों द्वारा दिए जा रहे वास्तविक्र किराए के विषय में 
उन्होंने जो तथूय प्रस्तुत किए हैं उनसे यह पता चला कि पो 
शिक्षक प्राइवेट सकानों में रह रहे हैं उनमें से विश्वविद्यालयों 
के 45 प्रतिणत शिक्षक भौर कालेजों के 28 प्रतिशत शिक्षक 
अपने वेतन का 27 से 40 प्रतिशत मकान के किराए के हु में 
दे देते हैं । विश्वाव्यालयों और कालेजों के अन्य 36 और 4? 
प्रतिशत अपने मूल वेतन का क्रमश. ] और 20 प्रतिशत मकान 
किराए के लिए दे देते है । इसी तरह विश्वविद्यालयों के 3 प्रतिशत 
और कालेजों के 2 प्रतिशत शिक्षक भी अपने वेतन का 40 
प्रतिशत सकान किराए के लिए देते हैं । 


सोतिक जीवत स्तर 3] 


([/) रिहायशी स्थितियां 
(क) अधिसंख्या शिक्षकों को चूंकि संस्थाओं द्वारा आवास 


तही मिले हुए है और चूकि उन्हें जो मकान किराया 
भत्ता मिलता है वह किराएं का मकान लेने के लिए 


नही है। विश्वविद्यालय के शिक्षकों में 69 प्रतिशत 
लेक्न्रार, 56 प्रतिशत रोडर और 35 प्रतिशत 
प्रोफेसतरो के अपने मकात नहीं हैं । 


(ख) अपना मकान बनाने को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार 


बहुत ही अपर्थाप्त है इसलिए स्थिति यह है कि 
शिक्षक था तो चदिया घरों में या दूर-दुर की बस्तियों 
में रहते हैं । शिक्षको की रिहायश स्थितियों संबंधी 
आंकड़ों से यह पता चलता है कि विश्वविद्यालयों 
के 0 प्रतिशत शिक्षको को अलग से स्नानागार 
और शौचालय की सुविधाएं प्राप्त नहीं है। इनका 
प्रयोग वे साझे रूप में अन्य परिवारों के साथ करते 
हैं। ऐसे शिक्षकों में से 3 प्रतिशत प्रोफेसर है, 6 
प्रतितत रीडर और व74 प्रतिशत लेक्चरर हैं । 
कालेज के 7 प्रतिशत शिक्षक स्नोनोगार और 
शौचालय का अन्य परिवारों के साथ सांझ्ा प्रयोग 
करते हैं। विश्वविद्यालय के ॥7 प्रतिग्रत शिक्षकों. 
के आवासों में व्यक्ति और स्थान का अनुपात क्रमशः 
3: और दूसरे 34 प्रतिशत शिक्षकों के आवासों 
में यह अनुपात 2 : है । कालेजो के 3 प्रतिशत 
शिक्षकों के आवासो में व्यक्ति और स्थान का अनुपात 
क्रमश: 3 : 4 तथा 33 प्रतिशत शिक्षकों के आवासों 
में 2: ] है । विश्वविद्यालय और कालेजों के क्रमशः 
4 और 5 प्रतिशत शिक्षक चार व्यवित प्रति कमरा 
वाले आवासों में रहते है । 


(ख) लेक्चर तैयार करने, पढ़ने लिखने था शोध कार्य के 


लिए शिक्षकों को अपने जावास या अपने संस्थान में 
अलग स्थान चाहिए जहां बे भिधिध्त अपता काम 
कर सं । कितु कालेजो के 78 प्रतिशत और विश्व- 
विज्ञालयों के 34 प्रतिशत शिक्षकों की अपने कार्य- 
स्थान पर अलग कमरे/धौजित की सुविधा सही है । 
विश्वविद्यालयों और कालेजों के लगभग 585 प्रतिशत 
शिक्षकों के पास भी अपने घरों में पढ़ाई के लिए कोई 
अलग कमरा नहीं है | अतएव, आधे से भी अधिक 
शिक्षकों के पास अपने घरों अथवा अपने कार्य-स्थानों 
पर कोई ऐसा स्थान नहीं है जहां वे अपनी पढ़ाई- 
लिखाई कर सकें । महिला शिक्षकों और अकेले 
रहने वाले पुरुष शिक्षकों के लिए स्थिति और 
भी खराब है। 


ने आवास-सहकारी समितियां बनाने और ऋण वेने 
आदि की कई यांजनाए प्रारम्भ की हैं किंतु ऐसा 
प्रतीत होता हैं कि इन योजनाओो से शिक्षकों को पर्याप्त 
लाभ नहीं पहुचा है। शिक्षको द्वारा उपलबूध कराए 
गए तथुयों से यह सामने आया है कि विश्वविद्यालयों 
के 62 प्रतिशत शिक्षकों और कालेजों के 73 प्रतिशत 
शिक्षकों को अपनी अपनी संस्थाओं से गृह निर्माण 
ऋण नहीं मिलता । कालेजों के जो अध्यापक 
मकान बना पाए है उनका अनुपात्त केवल 3 प्रतिशत 
है | विश्वावद्यालम के शिक्षकों मे केवल 9 प्रतिशत 
ने अपने मकान बना लिए हैं। जिन शिक्षकों ने मकान 
बना लिए उनमें से केवल एक प्रतिशत ने ही, उत 
सहकारी समितियों के माध्यम से निर्माण कार्य 
करवाया जो. केवल अध्यापकों के लिए ही बनाई 
गई थीं । 5 


(ग) हमारे देश मे, द्रृत शहरी करण, न्यूक्लीय परिवार- 


व्यवस्था के बढ़ते प्रचलत और गृह निर्माण में पूजी 
निवेश के अभाव के कारण आवासों की सामान्यता 
कमी है । हुडको (प्ा7000) जैसी वित्तीय संस्थाओं 
की स्थापना एवं गृह निर्माण सहकारी समितियों को 
बढ़ावा देकर इस समस्या को सुलझाने के प्रयास 
किए गए है । इन सुविधाओं से शिक्षकों को लाभ 
नही पहुंचा है, इसका कारण कैवल प्रारंभिक पूंजी 
का अभाव नहीं बल्कि शिक्षकों को अपनी अपनी 
संस्थाओं से ऋण-सुविधाएं न मिल पाना भी है । 
इनके अभाव में, गृह निर्माण सहकारी समितियों के 
प्रोत्ताहन तथा वित्तीय-सस्थाओं द्वारा पूंजी निवेश 
के संवर्धन को सभी योजनाओं से केवल उन्हीं लोगों 
को सहायता मिल्ली है जो गृह निर्माण-सहकारी योज- 
नाओं के अधीन प्रारम्भिक पूजी निवेश कर सकते 
ये । अतः गंह निर्माण में पूजी-निवेश को बढ़ावा देने 
और लोगों को अपने लिए मकान लेते में सहायता 
देने के परम्परागत तरीके से अध्यापकों को कोई सहायता 
नही मिल पाती क्योंकि वे प्रारम्भिक पूंजी की व्यवस्था 
नही कर पाते । शिक्षकों को अपना मकान लेने हेतु 


प्रोत्साहत देने के लिए गृह निर्माण निवेश की योजनाओं 
को नए सिरे से बताने की आवश्यकता है ! 


4.08. 02 अपलसा मकाम 


(क) व्यक्ति के लिए आवास सुविधा केवल उसके सेवाकाल 
के लिए ही नहीं अपितु उसके सेवानिवृत्त 
होने के बाद भी आवश्यक है। शिक्षकों द्वारा 
प्रदत्त आंकड़ों के विश्लेषण से यह प्रदर्शित होता हैं 
कि शिक्षक सामान्यतयां धनी बर्गों के नहीं होते । 
शेगंभग 60 प्रतिशत शिक्षकों का अपता कोई आवास 


4.08.03 चिकित्सा सुविधाएं 

(क) भौतिक जीवन का एक अन्य महत्वपूर्ण पक्ष शिक्षकों 
और उनके परिवारों के लिए चिकित्सा की सुविधाओं 
की व्यवस्था है । सरकार और गैर-सरकारी क्षेत्रक 
तो अपने कमंचारियों और उनके परिवारी के लिए 
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(ख 


() 


चना, 


राष्ट्रीय शिक्षक आयोग-2 


निःशुल्क चिकित्सा-देखभाल की व्यवस्था करते हैं 
किन्तु उच्च शिक्षा के शिक्षक इस क्षेत्र में भी अनुकूल 
स्थिति मे नही हैं। नमूना शिक्षको ने जो तथूय प्रस्तुत 
किए उनसे यह पता चलता है कि 60 प्रतिशत 
अध्यापको को कोई चिकित्सा सहायता या किसी 
प्रकार का भत्ता नहीं दिया जाता। गैर सरकारी 
सहायता प्राप्त कालेजों के काफी बड़े अनुपात (75 
प्रतिशत) को कोई चिकित्सा सहायता या भत्ता नहीं 
दिया जाता । इस प्रकार 85 छोटे शहरों के कालेजों 
में पढ़ाने वाले अध्यापकों में से 85 भतिशत अध्यापकों 
को कोई चिकित्सा सहायता या भत्ता नहीं मिलता । 


विश्वविद्यालयों के शिक्षकों की स्थिति कुछ बेहतर 
है । विश्वविद्यालयों के 7। प्रतिशत शिक्षकों को 
कुछ न कुछ चिकित्सा सहायता, अथवा भत्ता प्रतिपूर्ति 
दी जाती है। विश्वविद्यालयों के शिक्षकों में, उस्मानिया 
विश्वविद्यालय के 74 प्रतिशत और पूना विषवविद्यालय 
के 8 प्रतिशत शिक्षकों को किसी प्रकार की चिकित्सा 
सहायक था भत्ता नही दिया जाता । एस एन डो टी 
विश्वविद्यालय ते अपने शिक्षकों को यह सुविधा दी 
हुई है । ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ विश्वविद्यालय 
अपने शिक्षकों को किसी प्रकार की चिकित्सा सहायता 
या भत्ते नहीं देते और चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति 
भी नहीं करते । अत्य विश्वविद्यालयों में चिकित्सा 
व्यय की प्रतिपूर्ति की व्यवस्था विद्यमान है। 


चिक्षित्सा देखभाल पर व्यय 


(क) कालेजों के लगभग 40 प्रतिशत शिक्षक चिकित्सा देख- 


(ख 


नानी 


भाल पर 00 र० से 200 ० प्रतिवर्ष, 2 प्रतिशत 
500 रु० प्रतिवर्ष, 9 से 0 प्रतिशत 800 छ० से 
000 र० या इससे अधिक व्यय करते हैं । कितु 
सभी को इस व्यय की प्रतिपूर्ति नहीं की जाती । 
कालेजों के लगभग 40 प्रतिशत शिक्षक अपनी चिकित्सा 
देखभाल का पूरा खर्चा स्वयं वहन करते हैं । । 
प्रतिशत इस खर्च का 80 प्रतिशत स्वयं बहन करते 
है । 60 प्रतिशत से 40 प्रतिशत चिकित्सा व्यय 
को स्वयं वहन बारने वाले शिक्षक क्रमशः 6 से 7 
प्रतिशत है । एक तिहाई शिक्षक अपने चिक्षित्सा 
व्यय का 20 प्रतिशत स्वयं वहन करते हैं । 
विश्वविद्यालयों के शिक्षकों की स्थिति भी कोई 
अधिक भिन्न नहीं है । यहा के 40 प्रतिशत शिक्षक 
चिकित्सा देखभान्न पर 00 से 200 २० प्रतिवर्ष 
खर्च करते हैं। लगभग 20 प्रतिशत अध्यापक 207 
रुपए से 500 रुपए प्रतिवर्ष व्यय करते हैं। 50॥ से 
000 रु० या इससे अधिक खर्च करने वाले शिक्षकों 
की संख्या क्रमशः 7 प्रतिशत और 0 प्रतिशत है। 
कालेजों के शिक्षकों की तरह, विश्वविवद्यालयों के 


सभी शिक्षकों को चिकित्सा व्ययों कौ पुरी 

नहीं की जाती । विश्वविद्यालयों में 3: प्रतिण 
अध्यापक अपने चिकित्सा-व्यय का 00 प्रतिशत 
स्वयं वहन करते है, 8 प्रतिशत शिक्षक 80 है ७ 
प्रतिशत और 5 श्रतिशत शिक्षक 40 प्रतिशत घा 
स्वयं बहन करतें हैं, 35 प्रतिशत अध्यापक ऐसे 
जो 20 प्रतिशत तक व्यय स्वयं उठाते हैं। 


अतएवं, विश्वविद्यालयों के अधिकांश शिक्षकों को 
चिकित्सा सहायता या भत्ता दिया जाता है कि 
कुछ विश्वविद्यालय ऐसे हैं जिनमें अध्यापकों के त्िए 
चिकित्सा सुविधाओं की कोई व्यवस्था नहीं की 
गईं है । जिन अध्यापकों को यह सुविधा उपत्तदू् 
है उनमें से भी सभी को चिकित्सा-व्ययों की ४४ 
प्रतिपृत्िि नहीं की जाती । 


(ग) 


4.08.04 बच्चों को शिक्षा.--नशिक्षकों के लिए बफ़े 
बच्चों को उपयुक्त और अच्छे स्कूलों में पढ़ाना दिन प्रतिद्नि 
कठिन होता जा रहा है। सबसे पहले पत्तो अच्छे स्कूलों में प्रवेश 
मिलना कठिन है, दूसरे, एक अच्छे प्राइवेट स्कूल में बच्चे शो 
पढ़ाने का खर्च बहुत अधिक है । औसतन्र एक व्यक्ति को प्रत्येक 
बच्चे के लिए तीन-तीन हजार दपया प्रतिवर्ष शिक्षा-ुक्क 
के लिए अलग रख देता पड़ता है। भच्छे आवासीय स्कतो में 
बच्चों को शिक्षा दिलाना एक औसत अध्यातक कौ पहुंच है 
बाहर की बात है । केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए केंद्रीय 
स्कूलों की व्यवस्था है कितु अध्यापकों के बच्चों के लिए पृ 
तरह के कोई स्कूल विद्यमान नहीं हैं । 


() बच्चों की शिक्षा के लिए ऋण की सुविधाएं 


बच्चीं की शिक्षा के सबंध मे एक अन्य समस्या यह सामने 
आती है कि अध्यापक प्रवेश के समय शुल्कों और अन्य द्र्चों के 
लिए दी जाने वाली 3000 या 5000 ० की राशि का एकमुण 
भुगतान नहीं कर सकते और यदि कोई अध्यापक अपने बच्चों 
को उच्चतर व्यावसायिक शिक्षा में भेजता चाहता है तो वहां 
की ऊंची फीसें नहीं दे सकता॥ ऐसी स्थितियों में, गिक्षक 
अपनी बचतों में से पैसा निकालते हैं या फिर बहुत भारी बाएं 
पर गैर-सरकारी ज्रोतों से उधार लेते हैं । बच्चों की शिक्षा 
के बड़े ख्चों की पूर्ति के लिए संस्थाओं द्वारा ऋण-पुविधाओं 
की व्यवस्था भी नहीं के बराबर है। कालेजों और विश्वविद्यात्रयों 
पे, नमूने के तीर पर चुने गए शिक्षकों के प्रत्युत्तरों के विप्तेषण 
से यह पता चलता है कि कालेजों और विश्वविद्यालयों के 90 
प्रतिशत शिक्षकों को अपने बच्चों की शिक्षा के लिए अपनी 
संस्थाओं से ऋण लेने की सुविधाएं उपलबध नहीं हैं । 


4, 08, 05 प्बारी-सुविधाएं 


(क) हमारे देश में अपने कार्य-स्थात तक पहुंचता समा 
और श्रम दोनों दुष्टियों से कठिन है | बहुत बार 
तो ग्रह बहुत महंगा भी पड़ता है | केवल्ल भू हों 


भौतिक जीवन स्तर 


संस्थाओं के पास अपनी परिवहन-सुविधाएं हैं और 
कुछ थोड़ी-सी संस्थाएं ही' अपने अध्यापकों को सवारी 
खरीदने के लिए ऋण देती हैं। कालेजों के 80 
प्रतिशत शिक्षकों को इसके लिए ऋण की सुविधाएं 
प्राप्त नहीं हैं । 

(ब) विश्वविद्यालयों के शिक्षकों में स्थिति कुछ अच्छी 
है। विश्वविद्यालयों के लगभग 40 प्रतिशत शिक्षकों 
को सवारी खरीदने के लिए ऋण की सुविधाएं उपलब्ध 
हैं। किंतु सभी विश्वविद्यालयों में ये सुविधाएं मौजूद 
नहीं हैं। ममूनें के लिए चुने गए 2 विश्वविद्यालयों 
में ते 9 विश्वविद्यालयों में अधिकांश अध्यापकों को 
ये सुविधाएं प्राप्त हैँ। इन विश्वविद्यालयों में जिन 
शिक्षकों को सवारी के लिए ऋण दिए गए हैं उनकी 
संब्या 56 से 90 प्रतिशत है । 


4, 09 सेवा-हर्तें 


अध्ययताथ और विश्राम छुट्टियों को मिला कर छुटूटी की 
सुविधाएं, निवृत्ति-लाभ और यात्रा-सुविधाएं शिक्षकों की सेवा 
गतोँ के महत्वपूर्ण अग हैं। इनसे ये तथूय सामने आते हैं ' 

नमुने के शिक्षकों के प्रत्यत्तरो से यह पता चलता है कि 
उनमें से लगभग एक तिहाई को अजित अवकाश नही मिलता । 
फल्लेणों के 50 प्रतिशत शिक्षक और विश्वविद्यालयों के 36 
प्रतिशत शिक्षकों को कोई असाधारण छूटूटी' नहीं दी जाती । 
वी प्रकार अध्ययतार्थ छुट्टी और विश्राम छुटूटी भी जो 
शिक्षक के वृत्तिक-विकास के लिए. अत्यंत आवश्यक हैं--एक 
प्रमात रूप से अध्यापकों को सुलभ नहीं होती । कालेजों के 
07 प्रतिगत और विश्वविद्यालयों के 52 प्रतिशत अध्यापकों 
को विश्ाम-छुट्टी नहीं दी जाती | इससे भी बुरी स्थिति यह 
है कि बहुत सारे स्थानों पर किसी से किसी बहाते, अध्यापिकाओों 
को प्रसूति छूटूटी भी नहीं थी जाती। इनमें से 8 प्रतिशत 
अध्यापिकाओं ते यह सूचित किया कि उन्हें प्रसूति छट॒ढी 


गहीं दी गई। अतएवं, ग्रल मिलाकर स्थिति काफी 
बरसंतोषणनक है । 


409.0] सेवा तिवर्सि और दुर्धधता हितलाभ---अंशदायी 
भविष्य तिधि, उपदान, पेंशन और समूह बीमा आदि सेवा निवत्ति 
ताभों की सुविधाएं, और दुर्घटना तथा काम के खतरों के लिए 
पर्याप्त मुआवज़ों की सुविधाएं भी पर्याप्त प्रतीत नहीं द्वोती । 
कालेजों के लगभग 30 प्रतिशत शिक्षकों और विश्वविद्यालयों के 
82 प्रतिशत शिक्षकों को अंशदायी भविष्य निश्चि और उपदात 
की सुविधाएं प्राप्त भहीं हैं। इसी प्रकार कालेजों के 34 प्रतिशत 
शिक्षकों और विश्वविद्यालयों के लगभग 50 प्रतिशत शिक्षकों 
को पैंजन-लाभ नहीं दिए गए। समूह बीमा और काम के खतरों 
के भुआवज्ञे की सुविधाओं का भी अधिकांश मामलों में अभाव 
पा गया । प्रयोगशालाओं आदि में काम के खतरों के प्रति 
पहवज की कोई व्यवस्था नही थी। 
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4.09.02 सेवा निवृत्ति-आयु.--सामान्यतया अन्य व्यवस्तायों 
में लोग स्तातक-उपाधि या स्नातकोत्तर-उपाधि प्राप्त करने के 
बाद अर्थात्‌ 97-23 वर्ष की आयू में आते हैं और 58 अथवा 
60 वर्ष की आय्‌ तक सेवारत रहते हैं, दूसरे शबूदों मे उतका 
सेवाकाल 35-39 वर्ष होता है (इनमे रक्षा सेवाओं के कर्मचारी 
शामिल नही हैं) । इसके विपरीत विश्वविद्यालय या कालेज का 
शिक्षक मामान्यतया एम० फिल०, पी० एच० डी०, जो अध्यापन- 
वुत्ति के लिए न्यूनतम योग्यता निर्धारित है -के बाद 26 या 
27 वर्ष की आयू में अश्यापन कार्य शुरू करता है । सेवा निव्‌त्ति 
की नियत आय 58 अथबा 60 वर्ष ही लें तो उस अध्यापक/ 
अध्यापिका का सेवाकाल क्रेंवल 3-34 वर्ष ही रह जाता है । 
इतका सेवाकाल अन्य व्यवसायों के व्यक्षिययों के मेवाकाल की 
तुलना में 4-5 वर्ष कम है। इससे अध्यापकों के निवृत्ति लाभों 
पर भी विपरीत प्रभाव पड़ता है। फिर, अध्यापकों की शिक्षा 
और उनके ब्‌त्तिक विकास पर काफ़ी कुछ खर्च किया गया 
होता है, अतः यद्दि अध्यापकों का सेथाकाल बढ़ा दिया जाए 
तो समाज को अपेक्षाकृत लम्बे समय के लिए अध्यापकों की 
शिक्षा और उनके वृत्तिक-बिकास का लाभ मिल सकता है। 

4.09.03 अन्य सुविधाएं 

(क) यात्रा 

सरकारी कर्मचारी को दो वर्ष में एक वार अपने घर जाने ओर 
पार वर्ष में एक वार देण को अच्छी तरह देखने के लिए विभिन्न 
भागों की यात्रा करने के लिए उन्हें स्वगृह यात्रा रियायतें तथा 
छूट्टी-पात्रा रियायते दी णाती हैं, कितु कालेजों और विश्व- 
विद्यालयों के सभी शिक्षकों की ये सुविधाएं उपलबूध नहीं हैं । 
तमूना-अध्याणकों के प्रत्यूत्तरों ने विदित हुआ है कि विश्वविद्यालयों 
और कालेजों के लगभग 75 से 87 प्रतिशत शिक्षकों को अपनी 
अपनी संस्थाओं से यह सुविधा प्राप्त नही है । इससे यह सकेत 
मिलता है कि क्रेवल कुछ चुर्तिदा संस्थाएं ही मे सुविधाएं देती हैं, 
अधिकांग संस्थाओं मे इतकी कोई व्यवस्था नहीं है । 


4.0 अन्य सेवाओं के सामान्य लाधों से तुलना है 

” आवास, चिकित्सा देखभाल, सवारी भत्ता, छुटूटी यात्रा सुविधाएं 
आदि आशिक लाभों के विश्लेषण से यह प्रदर्शित होता है कि ये 
सुविधाएं भारतीय प्रशासन सेवा, जीवत-बीमा-निगम, बैंक, सरकारी 
क्ार्परिशनों आदि के सभी कर्मचारियों को तो नेमी तौर पर उपलब्ध 
हैं, कितु उच्च शिक्षा के अध्यापकों को ये सुविधाएं उतकी' सेवा- 
शर्तों के अंग रूप में स्वतः ही नहीं मिलती । अतएव, उच्च शिक्षा 
अध्यापकों की तथा सरकारी और वित्तीय-प्रशासन के कर्मचारियों 
की सापेक्ष आधिक स्थिति में वास्तविक अन्तर पाया णाता है । 
प्राय: ही अध्यापकों को आवास, चिकित्सा, सवारी आदि के लिए 
अपनी आय का बहुत बड़ा भाग बर्च करना पड़ता है, इसके विपरित 
भारतीय प्रशासन सेवा, भारतीय वन सेवा और भारतीय पुलिस 
सेवा संवर्ग के सरकारी कर्मचारियों को ये सुविधाएं सेवा और वस्तु 
रूप में मिलती हैं जबकि गेर सरफारी कंपती क्षैत्रक में काम करने 
वाले व्यक्तियों को ये युनिधारं नकद के अतिरिक्त अन्य रूपों में 
या पर्याप्त मात्रा में नकद रूप में मिलती हैं। 


8,0] कार्य पर्यावरण और शिक्षकों की कार्म कुशलता 


अध्यापक की स्थिति, उत्तकी व्यावसायिक सक्षमता और उसका 
कल्याण ये सभी उस कार्यपर्यावरण के साथ जुड़े हैं गिसमें रहकर 
उसे काम करता होता है। यदि कार्य का पर्यावरण अनुकूल है तो 
उम्ते यह ज्ञात हो जाएगा कि समाण की पृष्टि में उसके क्रियाकलापों 
का महत्व है और उसमे अपनी भूमिका पर गये होगा, इसलिए वहू 
अपनी भूमिका के योग्य होते के प्रयाम करेगा । हमारे जैसे परि- 
वर्ततशील समाज में शिक्षक सामाजिक एवं आर्थिक परिवततन के 
लिए परम महत्वपूर्ण हैं। समाज में अच्छे व्यक्तियों का निर्माण 
करने में चूकि अन्य आधिक तिविष्टियां पैदा करते की भक्षा अधिक 
समय लगता है और चूंकि व्यक्ति विकास के मात्र माधन तही बल्कि 
दे स्वयं साध्य होते है इसलिए हमे समाज में अध्यापव के कार्य को, 
विकास-प्रक्रियाओं में सर्वाधिक महत्वपूर्ण निवेश के रूप में महत्व 
देना होगा। अंतएव, ऐसा पर्यावरण जो शिक्षकों की कार्यवुशतता 
और उनके कल्याण को अधिकाधिक बढाएं-एक स्वस्थ और विकरो- 
स्मुख समाज के लिए अनिवार्य शर्त है। 


3.02 कार्य पर्यावरण को विशिष्ठताएं 


उच्च शिक्षा में शिक्षकों की भूमिका, उनके उत्तरदायित्व और 
उनके कार्यों की विस्तृत चर्चा शिक्षा और राष्ट्रीय विकास अध्याय 
में की गई है। यहाँ हम यह चर्चा करेंगे कि किस प्रकार का पर्यावरण 
- उन अपेक्षाओं को जो शिक्षकों ते की जाती है--सुकर बनाने और 
पूरा करने में सहायक होता है । 
8,03 कार्य क्षी परिस्थितियां 
5.02:0 कमरों|कक्षकों को व्यवस्था,--अपेक्षित कार्य- 
कुशलता के इष्टतम स्तर तक पहुँचने के लिए यह आवायक है कि 
अध्यापक एक विशेष प्रबर के कार्प पर्यावरण मे कार्य करें। उसका 
कार्यस्थल उसके लिए दिनवस्प और उतग। ही आर्कषक होना चाहिए 


अध्याय ६ 


कार्य पर्यावरण 


जितना उसका अपना घर । उसका फाय॑ स्थाम ही उसको बोदि 
विक्ाप्त का अवसर वैता हैं और उ्ी रो उसके समग्र बात 
का विकास हो सकता हैं। इसमें कोई अपवाद नहीं कि वक्ष 


'कगठनों और अध्यापनों ते अपने फार्य-सथत्र की परम भावायका 


पर फोर दिया है भते ही यह कार्य-स्थात काले या विश्व 
विभाग में एक छोटा सा उक्षक ही क्यों न हो । उन्होने स्पष्ट बाग 
$ कि यदि उत्हें कालेज या विश्वविद्यालय में 5-6 घंटे तक रहा 
है तो इस समय का सफल उपयोग तभी किया जा सकता है गदिते 
वहां अपनी पढाई-लिबाई कर सके और अलग-अलग छात्रों को उन्ती 
समरयाओं को सुलकाने में सहायता देने के लिए मिल पके। 


(क) कुछेक एकात्मक विश्वविद्यालयों को अपवाद हम शो 
बार, आज रिथति बहुत विकट है । हमारे सर्वेक्षण 
निष्कर्ष इसकी पुष्टि करते हैं। जब शिक्षकों को शिवा 
की सूची बनाते के लिए कहा गया तो उन्होंने गर्मी 
शिकायतों में "कार्य की खराब परिस्थितियों पो प 
ऊँचे ्थान पर रखा । विश्वविद्यात्रयों में तो मृत गा 
कर दो तिहाई शिक्षकों के लिए अलग अलग कमरों॥े| 
व्यवरथा है कियु अधिकांश कानेजों में ये सुविधाएं | 
है। बेहतर दर्जे के कालेजों में विभागीय क्षय 
लिए अलग अलग कार्यालय के साथ-साथ स्टाफ कैश! 
विनोद कक्ष हैं किन्तु अधिसंख्य शिक्षकों (का 
75 प्रतिशत) के लिए एक अलग अत देखा वी । 
व्यवस्था नही है । 

चूंकि शिक्षकों को काम करने के लिए त घर में और। ही 
में कोई अलग स्थान प्राप्त है, यह स्पष्ट नहीं ति वे व 
अपने लेक्चर कहां तैयार बारें और छातों षी 
उन्हें कहां मित्रे ।, अतः कार्य-स्थात पर वध 
लिए एक कक्षेक की व्यवस्था उसके लिए आए गरी 
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(ब) तंबद्ध-विश्वविद्यालयों में, जो हमारी शिक्षा-प्रणाली में 
काफी संख्या में हैं, एक एक विश्वविद्यालय के साथ बीसियों कालेज 
तंबद होते हैं, अत' पाद्यक्रम तैयार करने में बहुत ही कम शिक्षक 
वास्तव में भाग ले पाते हैं । शेप जिक्षकी को यन्त्रवत्‌ वही पढ़ाना 
होता है जो निर्धारित किया गया हैं । ऐसी स्थिति मे शैक्षिक 
स्॒तंत्रता और भी कम हो जाती है क्योकि शिक्षकों को अपने छात्ों 
की परीक्षा लेने का अवसर ही नहीं मिलता, परीक्षाएं केन्द्रीय रूप 
में विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित की जाती है । ऐसी स्थिति में 
ब्यवहार्यतः किसी को भी स्वतत्नता का सुख नहीं मिलता क्योकि 
विश्वविद्यालय के शिक्षकों को भी यह शिकायत रहती है कि पाठ्य 
प्रमितियों में प्रायः कालेजो के शिक्षक भरे होते है और विश्वविद्यालय 
किसी तरह से भी उन पाठ्यक्रमों को लाग नहीं कर सकते जिन्हें 
क्रालेज अपनी सीमित सुविधाओं के साथ लागू करते की स्थिति में 
+ही होते । ऐसी स्थिति में हमे न्‍्यूततम पाद्यक्रम स्तर को लेकर 
घलता पडता है, इससे अधिकांश शिक्षकों के शैक्षिक संतोष का 
स्तर भी मिम्नतम हो जाता है । इम समस्या का रपप्ट हल यह 
है कि संबंधन की पूरी व्यवस्था में मशोधन किया जाए जिससे कि 
कालेजों को अपेक्षाकृत अधिक म्वतत्नता मिल सके । परन्तु बहुत 
में कालेज अपनी कमजोर स्थिति के कारण अपने पांवों पर खड़ा 
नहीं हो सकते इसलिए तीति यह रही है कि चुने हुए गुस्थापित 
कालेजों को “स्वायत्त/ हैसियत दे दी जाए। इन कालेजो के शिक्षक 
अपने पाठ्यक्रम स्वयं तैयार कर मकेरें या फिर विश्वविधालय के 
पाद्यक्रमों को उपयुक्त फेरबदल के साथ स्वीकार करने की स्थिति 
में होंऐे। वे अधिकाधिक रूप में, विश्वविद्यालय की ओर से अपने 
छात्रों की परीक्षाएं लेंगे । यह विचार सराहनीय है किल्तु कभी- 
कभी शिक्षक इसका गलत अर्थ ग्रहण कारते है । उनके अनुसार, 
यहू विचार संस्थाओं मे ''सभ्रात वर्ग वाद को जन्म देता है । यदि 
उत्कृष्टत! प्राप्ति के लिए जहां कह्टी संभव हो उपयुक्त परिस्थितियां 
दैदा करने और धीरे धीरे अन्य सस्थाओ में इसका प्रसार करने के 
काम को “संभांत वर्गवाद'' का नाम दिया जाता है तो हमें इसकी 
घिता नहीं है क्योंकि शिक्षकों की यदि उतकी आधारभूत शैक्षिक 
स्वतंत्रता से बंचित कर दिया जाएं, तो उनमे परले दर्जे की “अति- 
सामान्यता" जा जाएगी या इससे भी बुरी स्थिति पैदा हो जाएगी । 
हमारा यह भी विचार है कि पूब॑स्नातक और स्तातकोत्तर पाद्य- 
क्रमों के लिए अलग-अलग पाठ्य समितियां होनी चाहिए क्ग्योंकि 
ये पाठ्यक्रम विभिन्न संस्थाओं में लागू किए जाते हैं और उन्हें जो 
सुविधाएं उपलबूध हैं उनमे भी काफी अल्तर पाया जाता है। इस 
उपाय से दोनों स्तरों पर, संभवतया विभिन्न उपागमों के माध्यम से, 
गुणवत्ता बढ़ जाएगी । इस तरह पाठ्यचर्या तैयार करने के काम 
में बहुत सारे शिक्षक भी सहयोग दे सकींगे । 


(ग) हम देखते है कि अध्यापन की आयोजना और इसका 
पर्यवेक्षण 'सामान्यतया पाठ्य सम्रितिया! अध्यापकों के सहयोग से 
करती हैं कितु शोध कार्य अपेक्षतगा गुपचुष तरीके से कराया जाता 
है। केवल विषयों के अनुमोदन और परीक्षकों की नियुक्त (और 
बस्तुतः परीक्षकों की रिपोर्ट पर निर्णय) के मामले गँर विशेषण 
तमिति के सन्‍मुख रखे जाते हैं। क्योंकि अनुसंधान विश्वविधालय 


के काम का एक बहुत बड़ा अग बन गया है--ठुल मिला कर 
40,000 इस समय पंजी में दर्ज हैं--अतः हमारा यह सुझाव 
है कि आयोजना, अधिक प्रभावी पर्यवेक्षण, समन्वय और हमारे 
समाज की जीवंत समस्याओं सबधी प्रयोज्यता के बारे में निर्णपत 
के लिए अलग माध्यम होने चाहिए । शोध अभिकरणों के साथ 
सम्पर्द भी बढाया जाता होगा ताकि विश्वविद्यालयों जो उच्च 
कोटि की जनशक्ति 3 स्त्रोत होते हैं और शोध अभिकरणो की इस 
मांग की पूर्ति करते है उन्हे भी बदले में इत अभिकरणों का समर्थन 
प्राप्त हो । 

(ध) शिक्षकों की, विशेषतया संबद्ध विश्वविद्यालयों में, 
सीमित सहभागिता से यहुमांग उभरते लगी है कि शैक्षिक 
मामलों में इसकी अपेक्षाकृत अधिक सहभागिता होती चाहिए। 
मूल समस्या और इसके अधिकांश युक्तिसंगत समाधानों पर पहले 
ही विचार किया जा चुका है। फिर भी, सारे शिक्षक चूकि विद्या 
परिषद और यहाँ तक कि संकाय के भी सदस्य नहीं हो सकते, 
इसलिए प्रतिनिधित्त और इसकी पद्धति संबंधी प्रश्न पर वर्षों तक 
विचार होता रहा है। शिक्षकों को भेजी गई प्रश्नावली के प्रत्युत्तर 
में कालेजों के 22 प्रतिशत और विश्वविद्यालयों के 20 प्रतिशत 
शिक्षकों ने वरिप्ठता क्रम से प्रतिनिधित्व का समर्भन किया । 
कालेजों और विश्वविद्यालयों के अन्य क्रमणः 23 प्रतिशत और 
23 प्रतिशत शिक्षकों ने चक्राबृत्ति (उपयुक्त तरीके से) से प्रति- 
निधित्व के पक्ष में मत दिया । कालेजों और विश्वविद्यालयों के 
9 प्रतिशत शिक्षक इन निकायों में नामित करने के पक्ष में थे । 
कालेजों और विश्वविद्यालयों के क्रशः 5 और 7 प्रतिशत 
शिक्षकों के अल्पमत ने इस प्रयोजन के लिए निर्वाचन पद्धति का 
समर्थन किया विभिन्न संस्थाओं ते भी इसी निर्वाचन पद्धति के 
पक्ष मे भतं दिया । हम बहुमत के विचार से सहमत हैं। इसे हम 
एक स्वस्थ विचार समझते हैं। निर्वाचन प्रायः अकादमिक योग्यता 
के अतिरिक्त अन्य बातों पर आधारित होते है और इनके फलस्वरूप 


ख,. कभी तो सीमित प्रभाव शक्षित वाले प्रतिनिधि चुन लिए जाएंगे 


और कभी कट्टर विचार वालों का बोलबाला है| जाएगा । अतः 
हम चक्रावृत्ति से प्रतिनिधित्व की पद्धति की सिफारिश करते हैं 
जिससे कि उन अध्यापकों के अतिरिक्त जो अपनी नेत्त््व शक्ति के 
बल पर संकॉय या विद्या परिषद के सदस्य बन गए हैं--भन्य प्रोफेसर, 
सह प्रोफेसर और सहायक भोफेसर इन निकायों के कार्यों में भाग 
ले सकें और अपने विविध प्रकार के अनुभवों और परामर्श से इन्हें 
समुद्ध बना सकें । 


8.04.02 शास्ती निकायों में प्रतिनिधित्व---(क) विश्व- 
विद्यालय के अन्य निर्णायक निकायों यथा कार्यकारी परिषद (पिडी- 
कैट) अथवा (सीनेट) में प्रतिनिधित्व का जहा तक प्रश्त है, शिक्षकों 
का प्रतिनिधित्व निश्चित ही महत्वपूर्ण है और कार्यकारी परिषद्‌ 
के लगभग आधे और सीनेट के कम से कम 30 प्रतिशत सदस्य 
निधिचत रूप से शिक्षक ही होने चाहिए । आखिरकार हमें यह नहीं 
भूलना चाहिए कि “यूनिवर्सिटी” मध्यकाल के 'यूनिवर्सिटीज 
सोसाइटीज मैजिस्ट्रेस्स एंड स्कोलरियम” (यूतिवर्सल सोतायटी 
आफ टीचसे एड स्कालर्ज) का संक्षिप्त नाम है । विश्वविज्ञालय 


काय पर्पावरण 


अपितु ऐसी व्यवस्था समझी जानी चाहिए जो उन सब 
कार्यों फे निष्पदन के लिए आवश्यक है जिनकी एक 
शिक्षक से अपेक्षा की जाती है । इसी प्रकार, शिक्षको 
को टेलीफोन की कोई सुविधा नहीं है और न उन्हें टंकग 
अथवा आशू टंकण की कोई सहायता दी जाती है । 


5:03.02 प्रुत्तकालय सुविधाएं.--(क) अधिकांश संस्थाओं 
में पुस्तकालय सुविधाएं अत्यल्प हैं । विश्वविद्यालयों की 
अपेक्षा कालेजीं में ये सुविधाएं बहुत ही कम हैं । बहुत से 
विश्वविद्यालयों में संबंधन की शर्त जिनके अन्तर्गत कालेजों के लिए 
किसी एक विषय में स्नातकोत्तर कक्षाएं चालू करने के लिए 
केवल 5 से 6 हजार रुपए और वाधिक आवर्ती आधार 
पर प्रति विषय मात्र 750 रु० की व्यवस्था है--बहुत ही 
अपर्याप्त हैं। पूव॑ स्तातक स्तर पर कालेज प्रति विषय 300 
रु० से 500 म० तक ही खर्च कर सकते हैं-;इस राभि 
से मुप्रिकल से 0 अच्छी पुस्तकें खरीदी जा सकती हैं। अतः 
इसमें आएचये नहीं कि बहुत से अध्यापक और अधिकांश छात्र 
बाज्ञार में उपलबध सस्ती पुस्तकें खरीद कर काम चलाते हैं । 


8०03-03 प्रयोगशाला की सुविधाएं.--उच्च शिक्षा सस्थाओं 
के लिए प्रयोगशाला की सुविधाएं भी पुस्तकालय की मुविधाओं 
जितनी महत्वपूर्ण हैं किन्तु यहां भी स्थिति उतनी ही बुरी है । काफी 
लम्बे समय से उपरकरों और प्रयोग-सामग्री की कीमतें बहुत बढ़ 
गई है कितु इनके लिए आवंटित निश्चियों में तदनुमार वृद्धि नहीं 
हुईं । इसके परिणामस्वरूप उपस्कर अपर्याप्त हो जाने है, उनके 
काफी महत्वपूर्ण कनपूर्जे पुराने पड़ जाते हैं, इसके साथ जब 
प्रमोगगाला भवनों की हालत भी ख्स्ता हो तो इस सब का 
छात्रों के समत्स प्रयोगत्मक कार्य पर हानिकर प्रभाव पढ़ता है । 
अध्यापक हतोत्माहू हो जाते हैं और अन्ततोगश्वा वे प्रयोगशाला फे 
. कार्य को मात्र ऐसा यांतिक फार्म भातते गगते हैं जिसमें कोर्ई चुनौती 
अथवा रचनात्मक प्रयोजन नही है । 


8.0 3.04 शोध-चुविधाएं.--(क) उच्च शिक्षा के शिक्षकों 
का अपने क्षेत्र में शोध कार्य करना सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्यों में से है। 
इस संमय शोध कार्य की जो सुविधाएं अध्यापकों को उपलब्ध हैँ 
वे मुब्यतया विश्वविद्यालय के विभागों में ही विद्यमान हैं यद्यपि 
शोध-उपाधि के लिए लगभग ॥ प्रतिशत गोधकर्ता काजेजों की 
पंजी में दर्ज हैं। यहां तक कि विश्मविद्यालयों में भी, मुण्य शिक्षा 
संस्थाओं को जिस कोडि के उपस्कर उपलब्ध कराये जाते हैं उनमें 
तथा राज्यों के अपेक्षाकृत नए और छोटे विश्वविद्यालयों को उपलब्ध 


उपस्करों की कोटि में बहुत अंतर होता है । वास्तव में पिश्व- 


विधालयों के अधिकांश शिक्षकों ते यह बताया कि उनके पुस्तकालय 


और प्रयोगशालाएं शोध के लिए अपर्याप्त हैं । ब्िशिष्ट '- 
योजनाओं के लिए शोध-सहायता की हक त्तो हे 
कितु यहां भी कुछ आधारभूत सरचता की आवश्यकता है ताकि 
परियोजनाओं का कार्यान्यगन हो सके । विश्वविद्यालय विभासों 
के शिक्षक अधिकांशतया उच्च कोटि के प्रशिक्षित विशेषज्ञ 


६] 


होते हैं इस पर भी उनको यदि णोध कार्य के अपेक्षाकृत सीमित 
अवसर उपलबूध हो तो यह अत्यधिक दुर्भाग्यपूर्ण और ़ाध 
ही मूल्यवान राष्ट्रीय संसाधनों का अपव्यय है । 


(ख) इस समय पृर्वस्नातक कालेजों के अध्यापकों के लिए 
विज्ञान मे शोध कार्यो के लिए बहुत कम' ग़ैजाइण है, मानविकी और 
प्वामाणिक विज्ञानों के लेत मे तो यहू और भी कम है। जहां अध्यापक 
ऐकिक विश्वविद्यालय या स्नातकोत्तर कालेजो के साथ संबद्ध होता 
है वहां स्थिति कुछ बेहतर है । चूक्रि अधिकांश अध्यापक पृर्वस्नातक 
स्तर पर भरती किए जाते है, अतः कम आयू में ही उनकी सर्जनात्मक 
सामर्थ्य समाप्त हो जाती है । विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 
के सकाय-सुधार कार्यक्रम और शोध-संगोप्ठियों से केवल बहुत 
थोडे अध्यापकों को लाभ मिल पाता है । 


5.04 कारयें पर्यावरण 


शिक्षको के काये पर्यावरण में यह बात शामिल है कि अध्यापक 
का किस सीमा तक अपने कार्यों पर नियंत्रण है, इसमें संस्थाओं 
के सजीव एवं सक्रिय वातावरण की बात भी आ जाती है । वास्तव 
में पर्यावरण के ये दो पक्ष परस्पर सत्रद्ध हैं। यदि संस्था का शैक्षिक 
बग्गं अपने अध्यापन और शोध कार्यक्रमों को थोड़ी बहुत स्वतंत्रता 
के साथ चला सकता है, यदि शिक्षक सामान्यतः अपने छात्रों कौ 
अपना सर्वोत्तम योगदान देन में रुचि रखते है और यदि वे परि- 
चर्चाओं, संगोप्टियों और झ्लेबरों करार्यकलापों के आयोजन द्वारा 
बौद्धिक प्रेरणा के महन्य 4 समझते है तो उनकी ग्रह इच्छा भी होगी 
कि प्रत्येक क्षेत्र में उत्क्रृप्टता प्राप्त की जाए। सम्भवतया, हससें 
उनकी संस्था का ताम भी होगा और उससे स्थानीय, और क्षेत्रीय 
विकास में, तथा जिस नगर में यह संस्था है उसके सामाजिक और 
सास्कृतिक क्रियाकलापों में घृहद 'गृमिकरा के निर्वाह की ओपेक्षा 
की जाएगी । स्पष्ट है कि यह एक जटिल प्रण्न है और इसके ताप 
जो विभिन्न तथूय जुड़े है उतके सवध्र में ठोस आड़े प्राप्त करा 
हगारे लिए बाठिन रहा है । 


5, 04.0। अकावमिक स्वतंत्नता.--(क) यह एक सर्वेमाण 
तथूय है कि अकादमिक स्वतंत्रता शिक्षक समुदाय के सर्वाधिक 
मूल्यवान अधिकारों में से है । विश्वविद्यालयों में शिक्षक ख़य॑ 
ही शैक्षिक कार्यक्रम निर्धारित वरले हैं और पाठ्य समितियों, संकायों 
और विद्या परिषदों में लगभग सारे सदस्य, विभिन्न विधाओं के 
शिक्षक ही होते हैं । बहुत बार शिक्षा संस्थाओं को अन्य गोध 
संस्थाओं और व्यावसायिक निकाग्रों के विशेषज्ञों की तथा उन 
व्यक्तियों के जो विश्वविद्यालयों से निकलने वाले छात्रों को नौक 
रियां देने हैं, अधिक सहयोग की आवश्यकता पड़ती है। यह अच्छी 
बात है इससे उनके पाठ्यक्रमों में अधिक संगति आएगी और वि 
क्ताओं के साहम तथा उनके विश्वास के प्रति अधिक विश्वसनीयता! 
पैदा होगी । शोध-कार्यकलाप भी समाज की वास्तविक आवश्यक- 
ताओं की ओर उन्‍्मुख होंगे, हो सकता है इन कार्यों को उन व्यक्तियों 
का भी समर्थन प्राप्त हो जाए जो अब तक विश्वविद्यालय व्यवत्ता 
से अलग-अलग बड़े रहे हैं। कितु यह दूसरी बात है । यहां हमारा 


हि “““वॉल्जुक शिलेकीं की. भूमिका से है । 


हि 


रानाफ्र 


फार्य पर्यावश्ण 


में विश्मम्मति का मुकाबला करने की उपयुक्त पद्धति निर्वाचन के 
बृंद्मात्मक दबावों की अपेक्षा, परिचर्चा की गुणात्मक उत्कृष्टता 


होती चाहिए । 

(ब) यदि हम यह विचार सही समझते हैं तो शासी निकायों 
में प्रतिनिधित्व का निर्धारण बरिष्ठता और चक्रावृत्ति इन दोनों के 
मिषते जुजे रूप के माध्यम से होगा । निर्वाचन से जो प्रबंध-मंडल चुता 
ताता है उनमें वर्गीय तथा अल्पकालीन हितों के की पक्षपात की 
भ्रावना रहती है और इसी कारण वे व्यापक हिंतों के लिए हानिकर 
विद्व हुए हैं। अतः वांछनीय' यह है कि प्रबंध मंडल एकरूप हो जिसे 
शिक्षकों छात्रों और अध्यापकेतर स्टाफ के अलग-अलग परामर्शी 
मंत्रों का समर्थन प्राप्त हो । यदि सलाहकार अथवा परामर्शी 
निकायों की यह प्रणाली स्थापित कर दी जाए तो उस स्थिति में 
विण॑य स्वतः ही निकल आएंगे, उन्हें सायास लाता नहीं पड़ेगा, 
इत प्रकार निर्णयों में सर्वेसम्मत्ति भी हासिल ही जाएगी । वास्तव 
मे, पराम्शी प्रक्रिया में छात्न और फर्मचारी दोनों अलग-अलग रूप 
है शामिल होने चाहिए ताकि प्रस्तावित निर्णय के संबंध में, विभिन्न 
हगोँ के सर्वाधिक व्यापक विचार ओर इसके प्रभाव का मूल्यांकन 
शातती निकायों की ज्ञात हो जाए। हमारा यह विचार है कि यह 
प्रक्रिवा, शासी तिकायों में इन वर्गों के कुछेक व्यक्षितयों को सदस्य 
बना लेने की प्रक्रिया से बेहतर है । 

(प) कालेजों के शासी निकायों में शिक्षकों के प्रतिनिधित्व के 
पम्बन्ध में एक चौथाई शिक्षकों (24 प्रतिशत ) ने निर्बाचन अथवा 
चक्रवृत्ति (93 प्रतिशत) के पक्ष में मत दिया । इतने ही शिक्षक 
(25 प्रतिशत) वरिष्ठता नामन के पक्ष में थे । 28 प्रतिशत 
शिक्षकों ने कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया । विश्वविद्यालयों के शिक्षकों 
ते थोड़े भिन्न प्रत्यत्तर दिए हैं ॥ । निर्वाचन (2 प्रतिशत), 
चक्रावृत्ति (8 प्रतिशत), तामन (7 प्रतिणत्त), वरिष्ठता (3 
प्रतितत) और 35 प्रतिशत शिक्षकों ने प्रत्युत्तर नहीं. भेजे । 

(घ) ऐसे बहुत से वित्तीय और प्रशाक्षनिका निर्णय होते हैं जी 
छुटटी, वेतन नियतन, आवास-आवंटन' और इसी तरह के अन्य 
रोजमर्रा के मामलों में शिक्षकों की स्थिति को प्रभावित करते हैं । 
एक शिक्षक को जब रजिस्ट्रार, अथवा थित्त अधिकारी या विश्व- 
विद्यालय के अन्य संबद्ध अधिकारियों से कोई स्पष्टीकरण लेना होता 
है तो वह स्वयं को अत्यधिक विवश और घबराहट की स्थिति में 
पाता है। इन समस्याओं को दूर करने के लिए हम यह सिफारिश 
इसे है कि अध्यापकों क्री एक छोटी सी परासर्श समिति का 
गन्‍्न किया जाय जिससे कालेज या विणए्वविद्यालय के वित्त 
भर स्थापत विभाग सलाह ले सकें । सुविधाओं की व्यवस्था 
बधवा कार्य और निधियों के बंदन के मासलों में भेदभाव बरते 
बाने की भावना से उत्पन्न बहुत सारी शिकायतों का निपटान इन 
परामशी निकायों द्वारा बड़ी तेजी से किया जा सकता है । 


$:04.03 निर्णयत में शिक्षक-संगठनों की भूमिका.--शिक्षकों 
के ताग्राणिक और व्‌ त्तिक उत्तरदामित्वों की चर्चा हम अगले अध्याय 
में करेंगे, यहाँ चूंकि हुम कार्य के वातावरण का विश्लेषण कर रहे हैं, 
फ़लिए यह उचित होगा कि कार्य का उचित वातावरण पैदा करने 
भोर संगत निर्णय लेने में शिक्षक संगठनों की भूमिका पर विचार 
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कर लिया जाए। हम यहां सर्वेक्षण के इस परिणाम को फिर से 
उद्धुत करते हैं कि लगभग एक चौथाई शिक्षकों का अल्पमत यह 
चाहता है कि शैक्षिक और कार्यकारी निकायों में शिक्षकों को 
प्रतिनिधित्व निर्वाचन के माध्यम से दिया जाए। संस्थाओं के 
वर्तमान वातावरण के बारे में शिक्षकों के विचार जानने के लिए 
पूछे गए एक अन्य प्रश्न के उत्तर में 55 प्रतिशत ने इसे “लोकतांतिक" 


“कहा । जो शिक्षक इसे स्वेज्छाचारी तथा गूटबंदीयुक्त समझते 


थे उतकी संख्या क्रमश, 0 प्रतिशत और 7 प्रतिशत थी ॥ नवीन 
पद्धतियों के प्रति विभागीय अध्यक्षों के दृष्टिकोण के बारे में पूछे 
गए एक अन्य प्रश्न के उत्तर में 74 प्रतिशत शिक्षकों ने इसे उत्साहं- 
वर्धक और: १7 प्रतिशत ने 'हतोत्साही” कहा । इस तरह के 
आंकड़ों से यह प्रदाशित होता है कि हमारी सं््थाओं' में इस एक 
बिंदु के बारे मे वातावरण काफी संतोपजनक है । किसी भी बृहृद 
संस्था-प्रणाली में कुछ न. कुछ असंतोप तो होगा ही, इसका संबंध 
सम्भवतया व्यवस्था-स बंधी कारणों की' अपेक्षा वैयक्तिक कारणों से 
अधिक होता है । अतएवं हमारा यह विचार है कि यह प्रणाली 
अधिकांशतया ऐसी अनोकतांतिक नतीं है जहां विचार अभिव्यकित 
के लिए नई पद्धतियां लाता महत्वपूर्ण हो। शिक्षकों की अपेक्षाकृत 
अधिक सहभागिता के लिए हमने पहले #छी यह स्षिफारिश कर दी 
है कि पूर्व स्‍्तातक और स्नातकोत्तर पाठ्य समितियों को अलग- 
अलग गठित किया जाए तथा क्ोध-कार्य की आयोजना एवं समन्वय 
के लिए मंडलों का गठन किया जाए। कामेजों की स्वायत्तता का 
वास्तविक अर्थ यही है कि वृत्तिक कार्यकलापों के संबंध में शिक्षकों 
को स्वतंत्र ढंग से कार्य करने दिया जाए। पिछले पैराओं में हमने 
अधिक व्यापक परामर्ती-तंत्र स्थापित करने की भी सिफारिश की 
है। अतः हमार। थद विचार है कि शैक्षिक अथवा कार्यकारी 
निकायों में संस्थाओं के प्रतिनिधित्व से कोई लाभ नहीं होगा । हमारे 
देश में अधिकांश संस्पाएं शिक्षकों के मजदूर संघों के रूप में कार्ये 
करती हैं जिनका उद्देश्य उनके भौतिक हितों की रक्षा करना होता 
है। अतः प्रबंध वर्ग में इस प्रकार का प्रतिनिधित्व दोनों के लिए 
वस्तुतः अलाभदायक ही साबित कीगा । प्रबंध-व उत्तरदायी 
होता है, उसे संस्थाओं के बुहृद एवं दीर्घकानीन हितों और साथ ही 
इनके अवयबों-शिक्षक, छात्र, कर्मचारी की ओर ध्यान देना होता 
है, अतएव वर्गीय हितों और प्रायः तुरत मांगो की स्पप्टतया सुरक्षा 
के लिए आए प्रतिनिधि समग्र नेतृत्व की भूमिका का निर्वाह नहीं 
कर पाएंगे । 


शिक्षक संधों को निश्चित ही अब शिक्षकों की भौतिक एवं सेवा- 
परिस्थितियों को सुधारने का प्रदत्त करता चाहिए, उन्हें कल्याण 
कार्य हाथ में लेने होंगे और सबसे वढ़कर वात यह है कि उन्हें शिक्षकों 
के वत्तिक सम्मान तथा उनकी प्रतिष्ठा की रक्षा करनी हीगी । 
विकसित देशों में शिक्षक-संगठन उच्च बृत्तिक-मातक वनाए रखने 
तथा संस्थाओं की विश्वसनीयता और बराबरी स्थापित करने में 
महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे शिक्षकों के वृत्तिक विकास के 
लिए कार्यक्रमों का आयोजन करनते हैं । कितु हमारे देए में इन' 
पक्षों की ओर ध्यान नतीं दिया जाता और भौतिक हितों की सुरक्षा 
मी भुख्य आधार वन जाता है और कभी-कभी तो इत सीसा तक कि 
उन शिक्षकों के हिंतों के बचाव के प्रयत्त किए जाते हैं जिन्‍्होंने[अपते 


शा राष्ट्रीय शिक्षक आयोग-2 


मूल कर्तव्यों की भी उपेक्षा कर दी है। हमारी प्रानावली के भ्रत्यू- 
त्तरों से यह प्रकट होता है कि कालेजो के 22 प्रतिशत और विश्व- 
विद्यालयों के 8 प्रतिशत शिक्षक ऐसे हैं जिनके बारे में छात्रों मे 
यह धारणा है कि वे बिना तैयारी के कक्षाएं लेते हैं (एक राज्य में 
ऐसे शिक्षकों की संज्या 38 प्रतिशत थी) । इस प्रश्न का कि क्या 
शिक्षक अपने काम को गरांंभीरता से लेते हैं, समाज के सदस्यों ते 
उत्तर दिया कि उनके विचार में कालेजों के 86 प्रतिशत और विष्व- 
विद्यालयों के 90 प्रतिशत शिक्षक इस कस्तोटी पर बहुत' खरे नहीं 
उतरते । उनके शबूदों में “कुछ ही अथवा बहुत ही कम अध्यापक 
अपने काम को गंभीरता से लेते हैं ।” संघों को इन मामलों में भी 
उतनी ही रुचि लेती चाहिए जितनी वे बेहतर वेतन, आवास आदि 
फे लिए शिक्षकों की बैध मारगों में लेते हैं। हमारा शिक्षक संघों से 
यह अनुरोध है कि वे अधिकाधिक विषयों में रुचि ले, शिक्षक की 
छबि को सुधारने में सहायता करें, यह सुधरी छवि शिक्षकों को 
काफी समय से देय लाभों की मांग करने मे वल प्रदान करेगी । 


5.05 शिकायतों का निवारण 


शिक्षकों के कार्य की परिस्थितियों के मूल्यांकत में, हमें केवल' 
भ्रौतिक परिस्थितियां तथा काम का स्थान या विभिन्न स्तरों पर 
निर्णयन में भूमिका की ओर ही' नहीं बल्कि उन मनोवंज्ञानिक स्थितियों 
की ओर भी ध्यान देता होगा जिनमें शिक्षक काम करते है। शैक्षिक 
कर्त्तंव्यों के कुशल निर्वाह के मार्ग की जाधाओं को हम तभी समझे 
ओर उन्हें द्वर कर सकेंगे जब हम यह मान ले कि यह प्रणाली चिरकाल 
से चली आ रही शिकायतों को सहत नहीं करेगी । सर्वेक्षण के 
आंकड़ों से यह पता चलता है कि शिकायतें मुख्यतः वेतत की अनिय- 
मित अदायग़ी, काम की खराब परिस्थितियां, गलत-समझ्षी जाने 
वाली नियुक्तियां और विशेषतया पदोन्नतिया तथा लम्बे अर्से के 
लिए तदर्थ एवं अस्थायी नियूक्तियां जारी रखने के मामलों को 
लेकर की जाती हैं। शिकायतों का अगला आधार विभिन्न प्रकार 
के भेदभाव और अन्ततः उपयुक्त क्रियाविधि के ब्रिता की गई 
अनुशासनिक कारंवाई है। राज्य सरकारों को वेतनों की नियमित 
अदायग़्ी की सुनिश्चित व्यवस्था के लिए तुरंत उपाय करने चाहिए 
पर्योंकि आथिक दायित्व सामान्यतः राज्य सरकारो का ही होता है । 
तद॒र्थे और अस्थायी नियुक्तिय। एक वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। 
काम की परिस्थितियों पर विस्तार से चर्चा की गईं हैं, साथ द्दी 
शिक्षाप्रणाली में ही ऐसा तंत्र होता चाहिए जो भेदभाव और निरकुश 
व्यवहार संबंधी मामलों में कार्रवाई करे । 88 प्रतिशत' शिक्षकों 
ने यह बताया कि वे अन्य सभी उपायों के असफल हो जाने पर शी 
स्यायालय जाएगे, यह अफसोस की बात है कि वर्तमान प्रणाली के 
परिणामस्वरूप इतती अधिक मुकदरभेवाजी हो रही है। पीड़ित 
अध्यापक साम्राणिक दृष्टि से जायदक प्राणी धोते हैं और काफी 
ध्रसय से चली आ रही उनकी शिकायतों का निराकरण नहीं होता 
तो कभी कभी वे जब व्यवहार करने लगते हैं । 


यतों पर “गा गो 
हैँ रिल रा 
(॥) बा 






$ आार,--जब हम शिक्षकों की शिका- 
तीन वर्गों में रबी जा सकती 


(2) शिक्षक-समूहों की शिकायतें जिनमें सेवा की सागर 


हम और काम की परिस्थितियां आदि शाम 


(3) ऐसी शिकायतें णिनका निपटान कॉलेज अथवा विष. 
विद्यालय के अतिरिक्त अन्य भ्राधिकारियों प्राधिकरों 
दूसरे शबूदों में, राज्य या केन्द्र सरकार प़ैत्ी शी 
स्थिति हो, द्वारा ही किया जा सकता है। 


5:05.02 शिकायत निवारण-तंत्र.--(क) वैयक्तिक शिक्षा, 
यतों के तिपटान के लिए कुछ घिकल्पों पर विचार किया णा पका 
है। केंद्रीय विश्वविद्यालयों के अभिशासत पर विश्वविद्यालय 
अनुदान आयोग की रिपोर्ट में सुझाएं गए अम्बुद्समैन (लोकपा] 
की नियुत्ित पर विचार किया जा सकता है। इसके अनुततार 
“इस प्रकार की शिकायतों पर विचार एक अलग कार्यात्षा 
में ऊंचे दर्जे की विश्वसनीयता वाले अधिकारी के अधीन क्रिया 
जाना चाहिए जो कुलपति से सीधा यह सिफारिश करेगा कि वि 
प्रकार शिकायत दूर की जा सकती है । इस पद पर केवल पी ' 
व्यक्ति नियुक्त किया जाएगा जिसने पहले वरिष्ठ प्रशावतिग, 
शैक्षिक अथवा विधिक पदों पर कार्य किया हो, उसकी नियुक्ति 
कुलपति द्वारा सुझाई गई नामिका में से विजिटर द्वारा की जाएगी 
इस पद पर मियुक्त व्यक्ति को यह अधिकार होगा कि वहू णित 
कागणातों को आवश्यक समझे मंगवा ले और यदि वह पाहे हो 
कुलपति की अनुमति से, वरिष्ठ शिक्षा शास्त्रियों का अपने काम में 
सहयोग ले । फितु यह सुनिश्चित हो कि इस पद पर वहीं व्यक्ति 
नियुक्त हो जो न तो विश्वविद्यालय की किसी समित्ति का पद 
हो और न ही किसी अन्य हैसियत से विश्वविद्यालय से संबद्ध हो। 
यह आशा की जाती है कि इस अधिकारी की सिफारिशों की ओर 
उचित ध्यान दिया जाएगा और कुलपति इन्हें सम्भवतया ल्रीकार 
कर लेगा । कुलपति का निर्णय अंतिम होगा जब तक कि मामता 
ही ऐसा ते हो कि उसको विद्या' परिषद था कार्यकारिणी परिषद 
के सामने रखने की आवश्यकता पड़े । “चूंकि वह अधिकारी सीधा 
कुलपति के अधीन कार्य करेंगा इसलिए वह उन समस्याओं प६ 
अलग से विचार कर सकेगा जो मौजूदा नियमों और विनियमों के 
अन्तग्ंत भाती हैं, यह काम यह तेजी से पुरा कर लेगा । 


(ख) अलग-अलग कालेजों में इसी तरह की क्रियावित्त 
सम्भवतया सुकर नही होगी जब तक कि संबद्ध कालेजों का भाकार 
अपेक्षाकृत बड़ा न हो । वहां सम्भवतया यह वांछनीय होगा कि 
इस प्रकार के अम्बुद्समैन की नियुक्ति की जाए जो संबद्ध विश्ल- 
विद्यालय की कार्यकारिणी परिषद के प्रत्यक्ष अधीन कार्य करे। 
विकल्प रूप में, ऊपर सुझाई गईं अध्यापक सलाहकार एमिति 
वैयक्तिक शिकायतों पर अलग-अलग विचार कर सकती है और 
यह सिफारिशी निकाय का कार्य करेगी । 


(ग) जिन शिकायतों का संस्था ज्तर पर निपटान ते किया 
जा सके, वे गुजरात सेकेंडरी एजुकेशनल' ट्रिब्यूनल की तरह हे 
एफ सरलीकृत '्रियाविधियों याले द्विब्यूलनल (अधिकरण) हें 
सामने रखी जानी चाहिए । इस अधिकरण में कालेज तथा विश 
विद्यालय दोनों के वैगवितक शिक्षकों और प्रबंध मंडल के दी' 


कार्य वर्षावरण 


होने बातें झ्यडे समाधान के लिए लाए जा सकते हैं। यह महत्व- 
पृ है कि क्रियाविधि संबंधी कठिताइयां न्यूनतम हों और अधिकरण 
हे विश्वविद्यालयों के विशिष्ट लक्षणों की काफी व्यापक णानकारी' 
हो। पूंकि यह अधिकरण विश्वविद्यालय की पे से बाहर होगा 
मत: वह उम्मीद की जा सकती है कि यह उन दबावों से मुक्त होगा 
फिसतें भबुद्समैन भी स्वयं को अग्रभावित नहीं 'रख सकेगा । 
पत्ते शिक्षकों को भी अपनी समस्याओं के तुरत निवारण के लिए 
हे संघ अथवा संस्था की सहायता लेने की जरूरत नहीं रहेगी । 
बधिकरण की विश्वसनीयता के लिए यह आवश्यक है कि इसके 
पएद्ह्यों को स्वतंत्ञ विशेषज्ञ ही समझा जाए । 


(8) परामूहिंक शिकायतों के मामले में यहू अधिकरण स्पंष्टतया 
एक वैकल्पिक संभावना है । राज्य सरकारें अन्य प्रशासनिक 
प्रधिकरणों की बात भी सोच सकती है जिनके साध्यम से मे अपने 
विधारों को प्रस्तुत कर सकेंगी-इसका कारण यह है. कि सामूहिक 
एिकायतें एकदस जोर पकड़ लेती हैं और वे समग्र व्यवस्था की मांगें 
बन णाती हैं। इस अधिकरण में तीसरे प्रकार की शिकायतों के 
हंवंध में भी कारंवाई की जा सकती है । कालेजों के शिक्षकों की 
एक मुख्य शिकायत-बेतन देने में अनियमितता का समाधान भी 
कवर इसी स्तर पर किया जा सकता है । 

($) संयुक्त परामर्श तंत्र (30०7: (:0॥8प्रॉाए6 
॥॥0॥70/9५) का सुझाव दिया गया है। कितु इसमें 
बल्पपंस्यक प्रतिनिधित्व और ध्रूवीकरण की कठिनाइयां हैं और 
बष्यापकों में आन्तरिक प्रतिदन्द्रिता का दोष भी आ सकता है। 
हुत मिलाकर, अधिकरण ही ऐसा सरलतम तरीका है जिसके 
हरा, मनमाने स्थानांतरणों और अन्य वित्तीय उपायों संबंधी 
पिकायतेँ और इसके साथ ही. पदोन्नति, और सेवा-परिस्थित्तियों 
एंबंधी शिकायतों पर विचार किया जा सकता है । 


8, 05, 08 स्पष्ट लिर्देशक सिद्धान्तों, और क्षेत्रों के सीमांकन 
हो कावश्यकता,--इसका वस्तुतः अर्थ यहू है कि निम्नलिखित के 
पृंदंध में स्पष्ट निर्देशक सिद्धान्त होने चाहिए : 

(|) शिक्षकों के कर्तव्य और अधिकार, सवाचार संहिता के 
संबंध में ही नहीं अपितु उनके हितों, जिनमें अल्पमत के 
हित भी शामिल हैं--को प्रतिनिधित्व दिए जाने के 
अधिकार के संबंध में । 

(॥) वे शिकायतें जिन पर प्रशासनिक अधिकरणों जैसे तंत्रों 
में विचार किया जाना चाहिए | ये शिकायतें उन 
सामान्य मांगों से बिल्कुल अलग हैं जिनके लिए सौदाकारी' 
क्रियाविधि अधिक उपयुक्त होती हैं । 
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(॥॥) इस प्रकार की शिकायतों के लिए सरलीकृत और पमयवद्ध 
क्रियाविधि-अपील के अधिकार सहित । 


5. 05.04 दण्ड फी श्रेणियां--इस समय अनुशासन प्राधि- 
कारियों के सामते सब से बडी कठिनाई यह है कि दण्ड-श्रेणियों की 
कोई व्यवस्था विद्यमान नहीं है। या तो शिक्षक के व्यवहार को माफ 
कर दिया णाता है या फिर उसे निलंबित करके बाद में नौकरी से 
हटा दिया जाता है। अतः एक ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जिसके 
माध्यम से वेतन वृद्धि रोकना या निम्त पद पर पदावनति या फिर 
बरजखास्तग़ी के अलावा अन्य प्रकार के दण्ड दिए जा सके। इस 
तरह के दण्ड बोर्ड द्वारा किए जाएंगे जिसमे ऐसे शिक्षाणास्त्री होंगे 
जो उस विश्वविद्यालय से संबद्ध नहीं हैं । 


8.06 कार्ये-व्यवहार और कार्य पर्यावरण 


निष्कर्ष रूप में, यह कहा जा सकता हैं कि शिक्षक का 
कार्य-व्यवहार उसकी मनो-वैज्ञानिक स्थिति और उसके कार्य 
पर्यावरण द्वारा निर्धारित होता है। यह शिक्षण-व्यवस्ताय के लिए 
प्रशंसनीय है कि जितन्‍्हें अधिकांश व्यक्ति न्यूनतम सुविधाएं मानते 
हैं उनसे भी वंचित होते हुए इस व्यवसाय के लोगों ने हमारे 
आधथिक विकास के लिए विशाल और सक्षम तकनीकी जनशक्ति 
पैदा की है। फिर भी, यदि हम समाज में परिवर्तन जाना चाहते हैं 
तो हमें यह स्वीकार करता होगा कि शिक्षण-व्यवसाय केवल 
आर्थिक विकास हेतु जनशक्ति तैयार करने के लिए ही 
अत्यधिक महत्वपूर्ण नहीं है. वल्कि इससे भी अधिक यह सामा- 
जिक और सांस्कृतिक मूल्यों के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। 
अतः यह आवश्यक है कि शिक्षा-प्रणाली की कार्यकुशलता का स्तर 
बहुत ऊंचा हो और शिक्षण-व्यवसाय का का्ये-व्यवहार ऊंचे दर्जे 
का हो । यदि शिक्षक को अपनी वृत्ति में गौरव अनुभव करना है 
और अपने काम के प्रति निष्ठा की भावना रखनी है तो यह आवश्यक 
है कि उसका काये पर्यावरण बौद्धिक चुनौतियां वाला हो, उसके 
कार्यकलापों के लिए जो निर्णय महत्वपूर्ण हों उन्हें लेने में उस का 
भी सहयोग हो और यह भी कि समय-समय पर उसे जो शिकायतें 
हों उनका तुरंत निवारण किया जाए। यदि हम उनके कार्य-निष्पादन 
में उत्कृष्टता की उम्मीद करते है तो हमें वे भौतिक और मनोवैज्ञा- 
मिक परिस्थितियां जो उत्कृष्टता-प्राप्ति को संभव बनाती' ६ पैदा 
करने के लिए तैयार रहता चाहिए | भाण जो परिस्थितियां । 
मौजूद हैं, वे सभी शिक्षकों के लिए अलग-अलग हैं कितु वे इस दिशा 
में हमारी विगत की असफलता का प्रमाण हैं । 


अध्याय | 


व्यावसायिक उत्कृष्टता--भर्तो और वृत्तिक बिका 


6.0] शिक्षकों फी व्यावप्ताधिक उत्कृष्टता और उनकी प्रतिष्ठा 


भौतिक जीवन का उपयुक्त स्तर शिक्षकों की स्थिति को 
ऊंचा उठाने के लिए एक आवश्यक शर्त मात्रा णाता है कितु 
अपने आप में यह भी वाछित परिणामों की प्राप्ति नहीं करवा 
सकता । प्रतिष्ठा केवत' व्यावसायिक उल्कृष्टता से ही बनाई 
जा सकती है। शिक्षण की दुकान लगाकर छात्रों को बासी 
जानकारी देना और पश्चिम की पुरानी पड़ गई पुस्तकों के 
विवेकहीन सुपान्तरणों को धड़ल्ले के साथ वेचने से कई शिक्षक 
काफी सम्पन्न हो गए हैं किन्तु इस तरह से प्राप्त दूषित धन 
से शिक्षक प्रतिष्ठा शहीं खरीद सकते । छात्रों में छठी ज्ञानेखिय 
होती हैं जिसकी सहायता से वे असली और नकती में प्रेद 
कर सकते हैं। सौभाग्य की वात है कि सभी क्षेत्रों में और 
पी संस्थाओं में ऐसे बहुत से अध्यापक हैं णिन्हें वे देख कर 
भादर की भावना पैदा होती है और जिनका समाण में बहुत 
सम्मान हैं। इस सम्मान के पात्न वे अतिवायंत गा अपनी व्याव- 
तायिक' उत्कृष्ठता के कारण बने हे । भौतिक जीवन का स्तर 
प्रतिष्ठा के लिए आवश्यक शर्त है क्षितु व्यावसायिक उत्कृष्टता 
इसके लिए उपयुक्त शर्ते है। 


6.0[.0] व्यावसायिक उत्कृष्टता लाने वाले कारक,-- 
यद्यपि शिक्षकों की व्यावसामिक उत्कृष्टता का अनुमान नहीं 
जगाया भा सकता कितु इसे रहस्यमय गूढ़ गण भी नहीं 
समझा जाता चाहिए | यह पहले से निश्चित कार्यों के निष्पादन 
में सक्षमता के स्तर का पर्यायवात्री है और ध्सी अर्थ में इसका 
मूल्यांकन किया जाना चाहिए। यह स्तर बहुत से कारको 
की अन्योव्यक्रिया से निर्धारित होता है। सर्वप्रथम, परिणा- 
मोत्पादक अृृंखला में सबसे पहली कड़ी इस वृत्ति को अपनाने 
वाले व्यक्तियों की' गुणवत्ता माता जा सकता है । अतः शिक्षक 
का यह प्रधम प्रवेश जिन क्रियाविधियों और प्रक्रियाओं से 
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नियंत्रित होता है वे अध्यधिक महत्वपूर्ण हैं। दुपरे थ॥ 
साथिका कौशतों में प्रवेश-पूर्व' और प्रवेशोपरात्त प्र 
और मूल्यों के बोध और मूत्यांकन में गहनता व्यावत्ा 
उत्कृष्टता के आवश्यक गुण माने णाएंगे। तीसरे, मध्याए 
चूकि पूरे जीवन का व्यवसाय होता है, इशतिए शा 
सक्षमता पर गतिशील ढांचे में विचार किया णाता भाहि। 
पह दत गति से बदलते समाज में निश्चित कार्यों की निषाद 
क्षमता के बढ़ते स्तरों का अदृद क्रम होता है। पिक्षतरों। 
व्यावत्ाथिक विकास की उपयुक्त सुविधाएं उपलबूध ढ़ 
तो भावश्यक है ही, कितु इससे भी अधिक महत्वपूर्ण वा 
यह सुनिश्चित करना है कि “कैरियर” विकास व्यावत्ताति 
विकास का अनुषागिक हो और वह श्रंखलाबद हुए । 
उसके साथ मिल जाए। चौथे, अध्यापन वृत्ति के अचरको 
अध्यापन तथा अन्य व्यवसायों के बीच अध्यापकों की अपेक्षा 
अधिक सक्रियता, और संस्था के अन्दर से ही नि कितियां 
लेने के बुप्रभावों को न्यूनतम करना-इन दोनों से गिष 
व्यवस्ताय में नवीनता और गतिशीलता भाती है! 


6.0, 02 व्यावसायिक उत्कृष्ठता कौ सांगें-- पंप्षे! 
व्यावसायिक उत्कृष्ठता की यह भांग है कि अध्यापरर्ना 
की ओर निष्ठावान, सक्षम ओर प्रेरणावान व्यक्ति आार्गी 
हों, इसमें नए आए व्यक्तियों के उचित प्रशिक्षण की गवह 
हो, भोर यह “कैरीयर” और व्यावसायिक विकात को एं 
दुसरे के साथ मिलाएं और उन्हें एक व्यवस्था में बनाए रे 


6.02 शिक्षेकों की भ्रतों 


देश में व्यावसायिक उत्कृष्ठता वाला शिक्षक पमूहु | 
इसके लिए यह आवश्यक है कि इस व्यवस्ताय की ओर (# 
और प्रतिभाशाली व्यक्ति ज्राकषित हों। इस संदर्भ में्प 
लवृधियां और कार्य की स्थितियां काफी महत्वपूर्ण हैँ £ 


पैश शतक्तिक खिकास्त 


(सख्) 


ची, है 


प्नाती कै ।॥ आअत्त: सह स्पष्ट कै कि कोई ऐसा सरीोका 
सिकालना छी छोगा जिससे सह सिद्ध छो कि न केलल 
न्‍्याया किया जा रहा हे अल्कि नन्‍याया किया गया 
अतीत ही दो पवछा है ॥ 


राव्ड्रीय करोो---अख्विल भारत्तीथ॑े झकोग्यलर परीशता --- 
आयोग के साभ हुई चर्चाओं के दौरान बहुत से 
शिक्षकों ने अन्त: जविशवरविद्यालसीय ठुलना की समस्या 
पर काबू पाने ओर सह सुनिश्चित करने के लिएए 
उपाय सुझ्ााए है कि संदिश शौध्लिक रिकाउजे लाले 
व्यक्तिशथो को संकाय में, विपयलैर आधारों पर 
नियुक्त नक्ष किया जाए १ लकनीकी दुष्टि से सथास्त 
सथा ऊंचे दर्जे की विश्वसनीयता याले स्टुक 'राष्दीय 
निकाय के सत्यावध्चान में, प्रत्येक विष्ययण में अखिल 
मारतीय खसतरुू पर ग्रोग्यला परीक्षा लो जा सकती है 
आीिर इसमे लिशि्चित्त निलेदल-रेखा से ऊपर के पग्रेड्ड 
घाने लाले उम्मीदवार को देश के किसी की काॉलेप्ल 
जअध्यवा जविएवविद्यालय मे झाध्यापक के पद पर 
स्ियुक्ति के लिए योग्य-पात्व मसाकला . पज्ञाला 
चाछिए ॥ यहाँ यहु सुझाव नह्ली किया जा रहा किक 
संकाय सें नियक्तियां इसी परीक्षा के ऊमाधार रु की! 
पज्ञाएं । विश्वविद्यालय कालेषज्ज, संकाथ से निशयूक्तियां 
सम्बद्ध संजिधियों ओर अध्यादेशों के जअनन्‍्तुसार 
चयन समिलियों के माध्यम से करे, किंतु यछ अवश्य 
छोना चाहिए कि अध्यापक बनने की अभिलाणा 
रखने जाला अल्येक चागणसिक आऑरंशिक कलर सर्द, 
राष्ट्रीय सापदण्ड पार पूरा ऊलतरे ॥। विशिनल्क प्रकाश 
नो. जससानताओं के प्रतिकार के लिए क्ष्णाली में 
सुपरक्षात्मक पृष्वक्करण लाया प्या सकता है ॥ चूंकि भशमस 
नियुक्ति के लिए डाकटरेट जलावश्यक माना गया 
छू. ओर चूंकि विण्वलिद्यालय' जनुदानच . आयोग 
सथा वैज्ञानिक ओऔर लकआद्योगिक अन्तुसंधान पररिकतद 
अऋस स्तन पर अध्येततावक्ष्ियो के लिएयश एक परीक्षा 
का समायोजन! करता छे, इसलिए इससे स्ूमब्मीदलवार को 
जो भी ग्रेड मिले उसके आशधार पर देश के कालेजों 
सथाव लिएवलजिलस्यालयों में आ्राध्यापक के पद के लिए 
उपय्‌ वक्‍त उसच्समीदलारों की स्ची लैयार को प्जा सकली 
है । यह ठीक है कि जअत्येक विषय में अचख्िल 
भारतीय परीक्षा' का समायोजन काफी छलजडिल हे ॥ 
इसलिए यह सुक्लाव छहै कि थदि यक्त शस्ताव उस सरीके 
स्तर. कार्योन्िचित किया जाए कि योग्यता-परीव्ता 
अकादमिक और सलकनतीक्नी दृष्प्टियों से विश्वसनीय, 
खचि६घधिसानय' आर लुललीय हो जाए तो फिर देशा 
के लिण्वल्िदह्याललयों और कालेंजो मे लउच्छ्छ प्रस्तिभा 
चाले व्यक्त्तियों के क्रवेशा को नियमित कच्ले को 
समस्या जअधिकांश्शतया ,छल हो जाएगी. और सकने 
दर्जे को अचल: घेतल्ीय गतिशीललता  दाले मकादस्सिकों 
बा प्टुक चछ३ाष्कीय' संवर्ग बनाने का स्वष्न भी पूरा 


| 


गा राष्ट्रीय शिक्षक आयोग-2 | 


हो जाएगा | हमारी यह सिफारिश है कि विश्व- 
विद्यालय अनुदान आयोग (को शिक्षकों के लिए न्यूनतम 
अहँताएं निर्धारित करने के अपने विनियम में यह 
शामिल' कर लेना चाहिए कि उम्मीदवार के लिए 
किसी एक विषय की राष्ट्रीय परीक्षा के सात सूत्री 
पैसाने पर कम से कम बी -- ग्रेड में उत्तीर्ण होना 
आवश्यक है । यह विनियम दो वर्ष की अवधि में 
लागू कर दिया जाना चाहिए। 


6०02. 04 ग्रहण क्षेत्र का वित्तार और विश्वविद्यालयों हारा 
अन्वर से ही नियुक्षितयां कर लेने को न्यूनतम करना,-- अखिल 
भारतीय परीक्षा के आधार पर भावी शिक्षकों की छंदाई का 
एक अतिरिक्त लाभ यह है कि भरती का क्षेत्र बड़ा हो 
जाता है और विश्वविद्यालयों द्वारा अपने अन्दर से नियुक्तियां 
करने की प्रथा जो काफी विकट रूप से बढ़ गई है को न्यूनतम 
किया जा सकता है । केंद्रीय विए्वविद्यालयो के कार्य-संचलन 
की जांच के लिए स्थापित एक समिति का हाल ही का मूल्यांकन 
यहूं था कि एक विश्वविद्यालय में अपने अंदरतसे नियु- 
क्तियां करने का अनुपात प्रथम स्तर की नियुक्ितियों के 
सामले में 85 प्रतिशत और संबद्ध राज्यों तथा क्रासपास के 
राज्यो से आए संकाय“सदस्यों के मामले मे 92 प्रतिशत था । 
यदि केंद्रीय विश्वविद्यालयों की स्थिति यह्‌ है तो फिर यह 
अनुमान लगाया था सकता है कि राज्यों के विश्वविद्यालयों 
और कालेजों में स्थिति कितनी भयानक होगी । ग्रहण-क्षेत्र 
(कैचमेंट एरिया) के सीमित होने का अकादसिक विकास पर, 
प्रारंभिक स्तर पर निषेधात्मक प्रभाव पड़ रहा है विशेषतया 
तब जबकि इससे नये पाठ्यक्रमों को लाने तथा अनुसंधान के 
क्षेत्र में रकावर्टे पैदा होती हैं, विचारों का प्रतिनिषेचन मंद 
हो जाता है और सामान्यतय। पिटे पिठाए रास्ते पर ही कार्य 
होता है । बहुत से शिक्षाविदों ने इसका जोरदार समर्थन किया 
है कि अध्यापकों की अखिल भारतीय स्तर पर नियुक्तियों से 
राष्ट्रीय एकता की भावता बढ़ेगी | अतः हम यह सिफारिश 
करते हैं कि प्रारम्भिक स्तर पर भरती क्रिए गए कम से 
कम 25 प्रतिशत अध्यापक उस राज्य से बाहर के होने चाहिए 
जिसमे उन्हें भरती किया गया है । शिक्षण-माध्यम के प्रश्न 
को लेकर हुमारा यह सुझ्नाव है कि इस” तरह से भरती किए 
गए अध्यापको को दो धर्ष के अन्दर भाषा प्रवीणता प्राप्त 
करने का अवसर दिया जाना चाहिए। 


6. 02. 05 प्रवेश प्रक्रिया में अनुचित तरीकों को रोकना,-- 
यद्यपि अखिल भारतीय योग्यता परीक्षा से संकाय-नियुक्तियों 
की योग्यता के स्तर में काफी सामान्य सुधार हो सकता है, 
फिर भी भाई-भतीजाबाद, प्रांतीयता और अवांछतीय प्रभावों 
तथा हस्तक्षेपों जैसी बुराइयों को दूर करने के लिए प्रवेश- 
पद्धतियों के अनुचित तरीकों को बंद करने की आवश्यकता है। 
नियुक्ति-प्रक्रिया इतती जटिल और समय लेने वाली है कि 


इससे बड़ी संस्था में पद रिक्त रह जाते हैं। ऐसी प्‌ 
कम योग्य व्यक्ति पिछले दरवाज से प्रवेश पाने का हू 
उठा जाते हैं और तदर्थे तथा अस्थायी नियुक्तियों के व 
व्यवसाय में आ णाते हैं। इस तरह की नियुक्तियों को 
भी हालत में एक वर्ष की अवधि से अधिक नहीं बढ़ाया कर 


चाहिए । 


602, 06 बिक्ञापन.--विश्वविद्यालय अनुदान आयो॥' 


' सेन समिति ने यह सिफारिश की कि 


के चयन खुली भर्ती द्वारा होने चाहिए, जिसमें हर 
विज्ञापित किया जाए और अखिल भारतीय आधार पर कू 
किया जाए। स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि अ्ि 
सासलो में इस सलाह को नहीं माना गया। अक्सर पं 


स्थानीय 


समाचार पत्नों में विज्ञापित किया जाता है और है 


अखिल भारतीय विज्ञापन के माध्यम से पूरे राष्ट्रीय ! 
उसे प्रचारित करने का कोई व्यवस्थित प्रयत्न नहीं किया णा 
नियुक्ति-प्रक्रियाओं में सुधार करने की दिशा में 

भारतीय विज्ञान को महत्वपूर्ण कंदम माना णाना चाहिए। 


(क) किसी उपयुक्‍त अधभिकरण (जैसे भारतीय 


(ख) 


विद्यालय संघ) द्वारा एक पाक्षिक रोज़गार के 
निकालने की सिफारिश की गई है और देश के 
संकाय पदों को इसमें विज्ञापित किया जाना चाहि! 

सभी संस्थाओं और इच्छुक व्यक्तियों को इस 
ग्राहक्त बलना चाहिए ! इस प्रकार का बूच्नेणि 
वित्तीय तौर पर विकासक्षम होगा और इसके कि 
किसी प्रकार की आर्थिक सहायता की जरूरत ॥ 
पड़ेगी । यद्यपि विश्वविद्यालय कालेज को इस बातरड, 
पूरी स्वतंत्रता होगी कि वह अपनी इच्छातृत_ 
जन्यत्न कहीं भी विज्ञापन दे सकता है परन्तु जो 
लिए यह अनिवार्य बना विया जाए किवे 
बुलैटित के द्वारा विज्ञापन अवश्य दें। इस तथय 

व्यापक झूप से प्रसारित किया जाए ताकि पंत 
पदों की तलाश करने वाला प्रत्येक व्यक्ति यह पे 
जाए कि इस प्रकार की सूचना उसे कहां ऐ 

हो सकती है। |; 


| ] 
अपना आवेदन-पत्न भेजने के लिए शाप 
दिए णाने वाले समय का ध्यान रखना भी आपस, 
है। किसी भी हालत में, यह पल्नह दिन ते क्र 
नहीं होता चाहिए, यद्यपि इसके लिए तीत सा, 
का नियम मानता जाना चाहिए । कूुछेक मामलों न 
यह अवधि चार “सप्ताह की भी हो सकती है। 
दूसरे शब्दों में, समयावधि दो से चार सप्ताह हा 
बीच होनी चाहि[। + 
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6.02.07 आवेबन  फार्म.---अलग-अलग विश्वविद्यालयों 
के अलग-अलग आवेदन फार्म हैँ यही नहीं, कई विश्वविद्यालय 
फार्म भेजने के लिए कुछ राशि भी लेते हैं। कई मामलों में, 
आवेदन पत्नों के लिए भेजे गए पत्नों पर समय पर कारंवाई 
नहीं होती और उम्मीववार को सभी प्रकार की औपचारिकताए 
पूरी करने के लिए बिल्कुल समय ही नहीं मिलता । ऐसे भी 
उदाहरण मिले है णहां इस प्रकार के पत्नों का उत्तर ही नही 
दिया गया और इस प्रकार प्रत्याशित उम्मीदवार को नियुक्ति 
के लिए विचार किए जाने से वंचित 'रखा गया। हम यह 
सुझाव वेना ,चाहेंगेः कि आवेदन पत्र को मानकीक्ृत किया 
जाना चाहिए । प्रोफार्मा का मसौदा संलग्न है । इस प्रोफार्मा 
को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और भारतीय विश्वविद्यालय 
संघ आपस में विचार-विभां करके अन्तिम रूप दे सकते हैं । 
ये आवेदन पत्न सभी कालेजों में ठोकत राशि जैसे एक रुपया 
अदा करके उपलबूध होने चाहिए । 


6, 02:08 उस्मीदसारों की एक छोटी सूची तैयार फरना.-«- 
साक्षात्तार के लिए बुलाएं जाने वाले उम्मीदवारों की एक 
छोटी सूची तैयार करता एक पेचीदा कास है। अधिकांश 
विश्वविद्यालयों में अपनाई गई प्रक्रिया के अनुसार सभी आवेदन 
पत्न॒ विभागाध्यक्ष को भेज दिए जाते हैं । कुछेक अन्य 
मामलों में वह संकाय के डीन से परामर्श करने के बाद कारें- 
वाई करता है| यदि वह स्वयं ही डीन है, तो किसी दूसरे 
व्यक्त को भी यह जिम्मेदारी सौंपी जाती है। थे दोनों व्यक्ति 
साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने वाले उम्मीदवारों के लिए कोई 
बसौदी तैयार करते हैं। इस कसौटी पर खरे उतरने वाले 
सभी उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किया 
जाता दे। 


(क) यद्यपि एक विधा से दूसरी विधा तप्रा एक संस्था से' 
दूपरी संस्था के बीच स्थितियां भिन्न-भिन्न हो सकती हैं, 
फिर भी लिम्तलिखित निर्देशक सिद्धान्त सुझाए जा सकते हैं ; 


(7) छोटी सूची तैयार करने का कार्य कभी भी क्लर्को 
को सहीं सौंपता चाहिए। यह निर्णय अतिवाय प 
से अकादमिक है और इसलिए इसका निर्णय अवश्म 
ही अकादमिक व्यक्तियों को ही लेना घाहिए | 


(॥) ऐसे सभी उम्मीदवारों को उस छोटी सूची में णामिल' 
कर लिया जाना चाहिए जिन्होंने प्रत्तावित अखिल 
भारतीय परीक्षा उत्तीण कर ली हो और जो विश्व- 
विद्यालय अनुदान आयोग के नियमों को पूरी करते 
हों । यदि ऐसे उम्मीदवारों की संब्या सात से 
अधिक हो तो एक पद के लिए योग्यता के आधार 
पर प्रथम सात उम्मीदवार को साक्षात्कार के 
लिए छांटा जाना चाहिए। यदि पदों की सख्या 


_ ... ___ट_/ घट नजी-_8+53857++_+्््््////]___7< 


| परिषिष्ट का 





अधिक हो तो पदों की संख्या के लगभग तीन गूना 
उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिए बुलाया णाता 
चाहिए । 

(7!) उम्मीदवारों की सूची तैयार करने की कसौठी का 
स्पष्ट उल्लेख जीवनवृत्त शीटों पर किया जाना 
चाहिए । इसके अतिरिक्त, यह भी प्रमाणित किया 
जाना चाहिए कि यह कसौटी पहले अपनाई गई 
कसौटी के ही अनुरूप है, यदि ऐसा न हो तो उसे 
बदलने के कारणों का उल्लेख होना चाहिए, और 
दूसरा यहूं कि इन सभी उम्मीदवारों को आमंत्रित 
किया गया है जो इस कसौटी के अनुसार थोग्य हैं । 


6,02,09 विशेषज्ञों का चयन.--योग्यता पर आधारित 
सयंत के लिए विशेषज्ञों का चयन और चयन समिति की बैठकों 
में उतकी वास्तविक उपस्थिति महत्वपूर्ण है। अलग-अलग 
विश्वविद्यालयों मे विशेषज्ञों का पैनल अलगन्भलग तरीके 
से बनाया जाता है। चूकि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 
और भारतीय विश्वविद्यालय संघ ने अब सभी विषवविद्यालय 
के स्टाफ की सूची तैयार कर ली है, इसलिए इसे मास्टर पैनल 
के रूप में काम में लाया जाना चाहिए। चुंकि प्रत्येक विषय 
में बहुत सी विशेष शाखाएं होती हैं और किसी विभाग को 
या किसी पद # लिए विशेष प्रकार की शाखा के व्यक्तित की 
जरूरत होती है, तो दो वर्षों में एक बार विभाग के विशेष 
हितों को पहचात कर उस क्षेत्र के विशेषज्ञों को, भास्दर 
पैनल में से छांटता, उचित होगा। चयन समिति की' बैठक 
में आमत्रित किए जाने वाले विशेषज्ञों का कथन कुलपति के 
अधिकार में होना चाहिए। हम कुलाधिपति द्वारा इस काये 
फो करने के पक्ष में नहीं हैं, क्योकि एक तो कुलपति को इस 
प्रकार के विश्वास के योग्य समझा जाना चाहिए और 
दूसरे हो सकता है कि कुलाधिपति अन्य कार्यों में व्यस्त हों 
और उसके कारण, वास्तविक चयन उसके कार्यालय के उन 
व्यक्तियों द्वारा ही किया जाए, जिनके पास्त अपेक्षित मोग्यता 
और विवेक होना मुमकिन नहीं है। 


6.0 2,80 चयन समिति का गठन,--कुछ विश्वविद्यालयों में, 
कार्यकारी परिप्रद्‌ या सिडिकेट भी चयन समिति में सदस्य 
मनोनीत करता हैं। अक्सर ऐसा व्यक्ति अकादमिकेतर 
व्यक्ति होता है| हमारे मतानुसार, अध्यापकों का चग्रत 
अतिवार्य छप से एक अकादर्मिक कार्य है और इसलिए, चयन 
समिति में, अकादमिकरेततर व्यक्ति को मनोनीत करता तुरंत 
बंद कर दिया जाए। 

(क) बाहरी विशेषज्ञों का भाग लेना और अकादमिकेतर 
व्यक्तियों को हूटाबा जाता, कालेज की चंबत समिति 
के मामले में भी लागू किया जाना च्ाहिए। बाहय 
व्यक्ति का अभिप्नाय विश्वविद्यालय, से बाहर का 
व्यक्ति है, न कि कालेज के बाहर का व्यक्ति । 
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(ख) 


राष्ट्रीय शिक्षक आयोग-2 


केन्द्रीय विश्वविद्यालय के संबंध में, केन्द्रीय विभव- 
विद्यालयों के कार्यकलाप की जांच करने के लिए 
नियुक्त की गई समिति का निम्नलिखित कथन 
उपयुक्त है और इसे ध्यान में रखा जाता चाहिए ; 
“हमें यह जानकर खेंद है कि यद्यपि कालेज शिक्षकों 
की अहर्ताएं और वेतनमान विश्वविद्यालयों में 
नियुक्त किए शिक्षकों के समान हैं, किन्तु अधिकांश 
तियुक्त किए गए व्यक्ति ऐसे है जिन्होंने अपनी 
स्नातकोत्तर डिप्नियां दिल्‍ली विश्वविद्यालय से 
प्राप्त की हैं। समिति जिन खास व्यक्तियों से 
मिली, उनसे प्राप्त प्रमाणों के अनुसार, चयन समितियों 
के गठन और संबंधित विभागाध्यक्षो द्वारा अपनाई 
गई भूमिका के कारण ऐसा हुआ। हमें बताया 
गया कि ऐशैक्षिक वर्ष के प्रारम्भ में, जब विभिन्न 
कालेजों द्वारा लेक्‍्चरारों के पद विज्ञाप्ति किए 
जाते हैं, तो विश्वविद्यालय के तबंधित विभागाध्यक्ष 
(जिनको उसी विभाग के एक अन्य अध्यापक विशेषज्ञ 
के रूप में सहायता देते है) चयन होने से पहले ही, 
ऐसे व्यक्तियों की सूची बना लेते है, णिन्हें किसी 
विशेष कालेज में भर्त्ती किया जाना है। इसलिए 
हम सिफारिश करते हैं कि चूंकि कालेजों और 
विश्वविद्यालयों के लैक्चशारों के वेतनमान एक-समान 
है और उतकी योग्यताएं भी समान ही हैं, इसलिए 
चयत समितियों का गरठत विशेषतः विशेषज्ञों की 
नियुक्ति, उसी आधार पर होती चाहिए जिस पर 
विश्वविद्यालयों में लेक्चरारों की नियुक्ति के लिए 
चयन समिति का गठन हीता है। 


अतीत में, लेक्चरारों और रीडरों के लिए दो-दो 
और प्रोफेसरों के लिए तीन विशेषज्ञों को आमंत्रित 
किया जाता था। हमें जावकारी मिली है कि विश्व- 
विद्यालय अनुदान आयोग ते अब यह प़िफारिश 
की ' है कि प्रत्येक मामले मे तीन विशेषज्ञ बुलाएं 
जाने चाहिए और कोरम को इस प्रकार परिभाषित 
किया जाना चाहिए ताकि कमर से कम दो विशेषज्ञों 
की उपस्थिति अपरिहार्य हो जाएं। हम इस 
सिफारिश के पक्ष में है। विश्वविद्यालय अनुदान 
आयोग ने एक अन्य प्तिफारिश यह सुनिश्चित करने 
फे लिए परिचालित की है कि “आंतरिक” 
उम्मीदवार अपनी स्थिति के कारण अनुचित लाभ 
प्राप्त न कर लें, इसलिए यह अपेक्षा की जाती है 
कि विश्वविदूयालय के अपने विशागाध्यक्ष/डीन 
उपस्थित नहीं होने चाहिए । यद्यपि हम ज्यादा न 
कहकर यही कहेंगे कि हम विश्वविद्यालय अनुदान 
आयोग की चिता से सहमत हैं। वास्तव में, प्रथम 
स्तर की नियुक्ति किसी भी प्रकार के पक्षपात से 
मुक्त होनी चाहिए और पुणंतया योग्यता पर 


आधारित होबी चाहिए । 


6-0 2-4 साक्षात्कार को तिथि.--कुछ साभलों में, क्ष्ती- 


अ्रन्‍यवादपो+म4१००५०- 


कभी साक्षात्कार की तिथि में चालबाजी की णाती है, कौर ' 


उसके लिए जो कारण दिया गया है, उसके लिए गहरी छात्रबीद 
वहीं की जा सकती। इस स्थिति से निपटने के लिए छत 
यह प्रस्तावित करना चाहेंगे कि अगर विलम्ब दो महीने मे 
अधिक या इसके आसपास हो, तो इस विलंब का ब्िक्षित 
कारण चयत समिति की वैठक में दिया जाए और कार्यकारी 
परिषद्‌/सिडिकेट को उस समय दिया णाएं जब उसे मामत्े 
की रिपोर्ट दी जा रही हो । 


(क) इस समस्या का दूसरा महत्वपूर्ण आयाम यह तथूय 
है कि नियुक्तियां भत्याशित रिक्त पदों को ध्याव 
में रखकर पहले से ही नहीं की जाती अपितु बधी- 
फभी तो रिक्त पद हो णाने के बहुत बाद नियुक्तियां 
की जाती हैं। यहू एक सूच्तित अनुमात है कि आम- 
तौर पर किसी' रिक्त पद को भरने में लगाभगएक 
वर्ष लग जाता है। इस बीच, अस्थायी ओर तद॑ 
नियुक्तियां कर ली जाती हैं, जो अवास्तवबिक दावे 
उत्पन्न करती है और अवसर वर्षों त्तक चत्नतीं 
रहती है। इसलिए, नियुक्ति-प्रक्रि| को हौक 
समय पर हाथ में लेना चाहिए और इसे ठीक समय 
पर पूरा करना चाहिए। अधिकांश मामलों में, 
चुने गए व्यक्तियों को कार्यभार ग्रहण के लिए 
पर्याप्त समय नहीं दिया जाता । इससे भी विध्ञाग 
में एक प्रकार की अनिश्चितता की स्थिति उत्तन्न 
होती है । थोड़ी सी दूरदृष्टि और आयोजन से ऐपी 
समस्याएं हल हो णाती है। 


6.0 2,.72 चघथन समिति की बेठक,>-चयन की कसौटी 
क्या हीनी चाहिए ? राफ-साफ और सुस्पष्ट शब्दों में इस 
प्रन्‍त्त का उत्तर देता कठित है। कोई भी कसौटी, भज्े ही 
कितनी पारिभाषित क्यों न हो, वह किसी मानवीय निर्णय 
का प्रू्ण विकल्प नहीं हो सकती | चयन समिति को मिम्त- 
लिखित बातों की ओर पर्याप्त ध्यान देना चाहिए: 


पर 


(क) संबंधित व्यक्ति को विषय के मूल सिद्धान्तों की 
पर्याप्त जानकारी होती बाहिए। स्पष्ट हैं कि कोई 
भी उम्मीदवार अपने डाक्टरीय कार्य के सीमित 
क्षेत्र के बारे में विश्व के किसी अन्य व्यक्ति से 
अधिक जानकारी रखता है। परत्तु यह भपते आप 
में पर्याप्त नहीं है। किसी भी शिक्षक के 
लिए इस व्यापक सन्दर्भ में अपनी विशिष्ट समस्या 
को समझ लेना विशेष कप से महत्वपूर्ण है । शत 
प्रकार की जानकारी मूल सिद्धान्तों के बोध पे 
विकसित की जा सकती है ने कि कम से कम 


5, 


विषय में ज्यादा से ज्यादा जानते थे । 

(ख) उस अवस्था में किसी भी, व्यक्ति के बारे में ज्यादा 
से ज्यादा यह कहां जा सकता है कि वहू बहुत 
दहोनहार है । यह बात इससे स्पष्ट हो जानी चाहिए 
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कि उसका शैक्षिक जीवन कैसा रहा है और 
किस प्रकार का पसवेक्षण प्राप्त करने का उसे 
अवसर मिला है। इन दोनों बातों से उसकी 
योग्यता-क्षमता के स्तर और उससें छिपी संभाव्यता 
का पता लगेगा। कुल सिला कर, यह नियमों की 
अपेक्षा निर्णय का मामला अधिक है । जिसे आमतौर 
पर अध्यापन-योग्यता कहा जाता है, उसे कितना 
महत्व दिया जाना चाहिए ? लेक्चरार के स्तर पर, 
इस बात को पर्याप्त महत्व दिया जाना चाहिए। 
विचारों और सूचनाओं को प्रकठ करते की क्षमता, 
उन्हें प्रस्तुत करने के ढंग और प्रस्तुतीकरण की 
सुबोधता को उच्च महत्व दिया जाना चाहिए । यदि 
संभव हो तो उसकी रुझान और अभिप्रेरण की भी 
परख की जानी चाहिए, परन्तु यह एक ऐसा क्षेत्र 
है. जहां पर्याप्त अनुसंधान की आवश्यकता है। 

(ग) किसी व्यक्ति की संप्रेषण योग्यता को किस प्रकार 
परखा जाएं, यह एक पेचोंदा प्रएन' है। सर्वाधिक 
निर्णायक पद्धति मे उम्मीदवार के वास्तविक निष्पादन 
को देखने की अपेक्षा की जाती है | णहां संभव हो, 
सामूहिक चर्चाएं या क्लास लेक्चरों की व्यवस्था 
की जानी चाहिए। यदि ये संभव न हों, तो 
समिति को उम्मीदवारों के साथ चर्चा के द्वारा उनकी 
सप्रेषण योग्यता और कठिन संकल्पनाओं को समझाने 
की योग्यता का मूल्यांकन करना चाहिए। हमें 
आशा है कि कुछेक वर्षों में यह संभव हो जाएगा कि 
उम्मीववार को एक संक्षिप्त अध्यापन सत्र में बोलने 
को कहां जाए और उसका वीडियो रिकार्ड बनाकर 
विशेषज्ञों द्वारा उसका मूल्यांकत किया जाए। यह 
चयन समिति के कार्ये के लिए एक बहुत उपयोगी 
योगदान होगा । 


6.02.3 किए गए चयत की पुष्टि,-«आयोग के नोटिस 
में कई ऐसे उदाहरण लाए गए जिनसे यहू स्पष्ट था कि चयन- 
प्रक्रिय की शुद्धता को दलबंदी और राणतैतिक दावपैचों द्वारा 
विज्ञत कर दिया जाता है । यह सुनिश्चित करने के लिए कि 
इस प्रकार की बातें न ही, हम निम्नलिखित सिफारिश करना 
चाहेंगे: 

(क) चयन समिति की सिफारिशों को साक्षात्कार के बाद 
सील कर दिया जाना चाहिए और उसे तभी खोला 
जाए जब कार्यकारी प्रिषद्‌/सिडिकेट को इस मद पर 
विचार करना हो । तब तक, चयन समिति की 
सिफारिशें गोपनीय रहनी चाहिए! 

(ज) किसी भी हालत में कार्यकारी परिषद्‌/सिडिकेट 
को चयन समिति द्वारा की गई सिफारिशों को बदलने 
का अधिकार नहीं होना चाहिए । जैसा कि कई 
विश्वविद्यालयों में किया जा रहा हैं, कार्यकारी परिपद्‌/ 
सिडिकेट को, केवल यह अधिकार हो या तो वह 
चयत समिति की सिफरिशों को स्वीकार करे या अपनी 


टिप्पणी सहित, मामले को कुलाधिपति ग्ञा विजीदर के 
पास 'मेज दे | ऐसी स्थिति में कुलाधिपति था विजीठर 
का निर्णय अंतिम और बाध्य माना जाता है यदि 
इस प्रक्रिया मे कोई कानूनी त्रुटि भी नजर आा जाए 
तो भी मासले को कुलाधिपति या विजीदर के पास 
भेजा जाना चाहिए | 


6.02.4 तदर्थ नियुक्षितयां.--नियुक्तियों पर किए गए 
अध्ययनों से पता चलता है कि सरकारी संस्थाओं के 22 प्रतिशत, 
गैरसरकारी सहायता प्राप्त संस्थाओं के 9 प्रतिशत और गैर 
सरकारी असहायता प्राप्त संस्थाओं के 7 प्रतिशत शिक्षकों ने 
तदर्थ रूप में काम किया है। सरकारी संस्थाओं के 43 प्रतिशत 
शिक्षकों की तुलना भे, गैरसरकारी सहायता प्राप्त संस्थाओं के 
43 प्रतिशत और गैरसरकारी असहायता प्राप्त संस्थाओं के 
3] प्रतिशत शिक्षकों ने अस्थायी नियूक्तियों पर कार्य किया है । 
अस्थायी निय्‌ क्तियों की अवधि कई वर्षो तक हो सकती है, 
और. वास्तव में, एसे मामले भी हैं जहां शिक्षकों ने अस्थायी 
नियुक्ति से आरम्भ किया और अस्थायी ही सेवा-निवृत हो 
गए। यह विक्षुबध करते वाली बात है कि इस बारे में सरकारी 
संस्थाएं अन्य संस्थाओं की अपेक्षा अधिक दोषी है ! 

(क) तिपुक्तियों के सम्बन्ध में पर्याप्त भात्ना मे जो दांवर्पेंच 
लगाए जाते हैं, वे तदर्थ आधार पर की गई निमृकतियों 
से सबंधित हैं। ऐसे उदाहरण पता लगे हैं जहां इस 
प्रकार की नियुक्तियां की गईं और वे वर्षो चलती 
रहीं । आमतीर पर, इस श्रेणी से संबंधित अधिकाश 
व्यक्ति अकादमिक रूप में घटिया हैं और उन्हें संकाय 
में पीछे के दरवाजे से लाया जा रहा है। या तो साक्षा- 
त्कारों मे जानबूजझ्न कर विलम्ब कर दिया जाता है 
ताकि वे अनुभव का दावा कर सकें या फिर कभी-कभी 
किसी विशंप व्यक्ति को हटा कर उसे फिर से तदर्थ 
आधार पर लगे रहने की इज़ाजत दे दी जाती है ताकि 
वह कई वर्षों का अनुभव होने का दावा कर सके । 
इसलिए, इस सबध मे अपनाई णाने वाली प्रक्रियाओं 
को विशिप्ट कप ते परिभाषित करने की आवश्यकता 
है ताकि इृत्तमें व्याप्त वुरुषयोगों से बचा जा सके । 


( ) किसी आपातकालीन स्थिति में तदर्थ नियुक्ति 
तीत महीने की अधिकतम अवधि के लिए 
की जा सकती है । जब किसी तदर्ण ,तपुक्ति 
को जारी रखा जाता हो, तो यह चयन समिति 
द्वारा होता चाहिए, जिसमे वे सभी सदस्य 
होने चाहिए जो वास्तविक रूप में नियमित 
चयन समिति की बैठक में होते । केवल 
वही सदस्थ इसमें नही होंगे जो बाहरी 
विशेषज्ञ है । यदि यह नियुक्ति किसी निश्चित 
रिक्ति के लिए की जा रही है तो नियुक्ति 
प्रक्रि। को शीघ्र निपटायाणजाना चाहिए 
ताकि तदर्थ या अस्थायी तियुक्तित' छः महीने 
से अधिक अवधि तक न चलती रहे । 
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() किसी भी व्यक्ति को, भले ही वह कितनों 
ही योग्य क्‍यों त हो, किसी निश्चित रिक्ति 
के स्थान पर छह महीने से अधिक समय 
के लिए तदर्थ आधार पर नियुकक्‍त नहीं किया 
जाना चाहिए | यदि किसी कारये की 
तत्परता को ध्यान में रखते हुए, तदर्थ नियुक्ति 
की अवधि को और बढ़ाना आवश्यक हो 

जाए तो किसी दूसरे व्यक्ति को रखा जाना 

झा चाहिए न कि उसी व्यक्ति को । स्पष्ट 
शबूदों मे, कोई भी व्यक्तित छः महीने से 
अधिक तदर्थ नियुक्ति के अनुभव का दावा 
प्रस्तुत करने के योग्य नहीं होना चाहिए । 


(४) तदर्थ नियुक्तियां केवल उन्ही उम्मीदवारों 
को ही दी णानी चाहिएं जो नियमित पदो 
के उपयुक्त उम्मीदवारों के पैनल पर हों 
और वे न्यूनतम योग्यताएं पुरी करते हों । 

(५) विश्वविद्यालय द्वारा अपनी कायकारी 
परिषद्‌/सिडिकेट की प्रतिवर्ष एक विवरण 
भेजना चाहिए जिसमें निश्चित रिक्तियों 
के स्थान पर छः: महीने ते अधिक अवधि 
के लिए की गई सभी तदर्थ/अस्थायी नियुकततियों 


का विवरण हो -। इसमे प्रत्येक मामले के. 


कारण का भी उल्लेख करता चाहिए। 


6.03 शिक्षकों फा प्रशिक्षण 


यहूं आवश्यक है कि अध्यापन व्यवसाय में प्रवेश करने वाला 
व्यॉक्त पर्याप्त रूप में प्रशिक्षित हो, ताकि वहू उन सभी कार्यों 
का भली भांति निष्पादन कर सके, जिनकी उससे आशा की 
जाती है । विधि, चिकित्सा शास्त्र ओर वास्तुकला जैसे विभिन्न 
व्यवसायों में यह अपेक्षा की जाती है कि उनके प्रत्याशित अभ्यर्थी 
प्रशिक्षण में कई बर्ष लगाएं। अध्यापन-व्यवसाय में भी, बी एड 
एम एड जैसे व्यावसाथिक पाठ्यक्रम को स्कूल-स्तर के व्यवसाय 
में प्रदेश करने के लिए पृदपिक्षित माना गया है । शिक्षा 
के तृतीय स्तर पर अध्यापन-अधिगम आधार की विशिष्टताओं 
को ध्यान में रखते हुए, स्कूल-अध्यापकों की तरह इस स्तर के 
शिक्षकों के लिए पूर्णांग प्रशिक्षण पाठ्यक्रम को आवश्यक नही 
समझा गया है, यद्यपि तृतीय स्तर के ज्ध्यापकों के लिए प्रशिक्षण 
भोर पुनशिक्षण कार्यक्रम कई देशों मे »म होते णा रहे हैं । यह्‌ 
कहा जा सकता है कि स्कूल-स्तर पर शिक्षकों को तैयार करते 
समय उनके सारतत्व पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता और 
विश्वविद्यालय स्तर पर उनक्षी' अध्यापत-कला पर कोई खास 
ध्यान नहीं विया जाता । अध्यापन-अ्रशिक्षण लेने की इच्छा 
रखने वालों में से बहुत कम “पैदाइशी अध्यापक होते हैं और 
अ्रशिक्षण से वे डस कमी को पुरा कर सकते हैं। अधिकांश 
व्यक्तियों के लिए फुछ न कुछ श्रशिक्षण दिया जाना चाहिए 
वाकि वे अपने कार्यो का निष्पादन प्रभावी ढंग से कर सकें। 
वर्तमान स्थिति में, जिसे प्रशिक्षण-अवसरो की कमी द्वारा चित्षित 


किया गया है, अध्यापन-व्यवसाय में प्रवेश करने वाले गति 
अनुभव से ही सीखते हैं। जिसके परिणामस्वरूप, वे मे 
अध्यापकों द्वारा अपनाई गई पद्धतियों और प्रक्रियाओं जा 
मशीनी रूप से अनुकरण करते हैं और उन्हें अपने विद्‌्ापियों 
पर लाद देते हैं, इस तरह 'लेक्चर देने की” तीरस और ब्या. 
परम्परा पीढ़ी दर पीढ़ी चलती' रहती है । 


(क) यदि इस श्रकार की परम्परा को सुधारता है तो 
आवश्यक है कि अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए 
अवत्तर प्रदान किए जाए। अध्यापकों को पुर्व-प्रवेश 
अवस्था में ही प्रशिक्षण दिया जा सकता है। अप 
एम० फिल०/पी-एच०डी० के दौरान विषय-वलु 
का ज्ञान अजित करने के अतिरिक्त अर्थात्‌, णो छा 
व्यवसाय में प्रवेश करने के लिए न्यू नतम थोणता 
है--प्रत्याशित अध्यापक कुछ ऐसे विशिष्ट पादयत्रों 
में भी श्रवेश ले सकते है जो प्रत्यक्ष कप में अध्यापनो- 
स्मुखी हों | किसी वज्यक्तित के अध्यापन-व्यवत्ाय 
में प्रवेश करने के तुरंत बाद अध्यापक को इस व्यवताप 
और उसके मूल्यों के प्रति उचित जानकारी देने के लिए 
शिक्षा-शास्त्र में निपुणता, पाठ्यक्रम तिर्माण, श्रव्य- 
धृश्य माध्यमों के उपयोग, संचारण निपुणता, शिक्षात्मक 
मनोविज्ञान, मूल्यांकन पद्धतियों और शिक्षा माध्यम 
के उपयोग से संबंधित प्रशिक्षण--पाठ्यक्रम के लिए 
सुविधाएं प्रदान की जाती चाहिए--फजिममे से शिक्षा- 
माध्यम सम्बंधी प्रशिक्षण विशेष रूप से उन अध्यापकों 
के लिए महत्वपूर्ण है जिनकी मातृ भाषा शिक्षा-आध्यम 
से भिन्न है। इस प्रकार के प्रशिक्षण-पाद्यक्रम शिक्षा 
सकाय द्वारा बी० एड० जैसे पाठ्यक्रम आयोजित करने 
की अपेक्षा अपने-अपने संकायों द्वारा अपनी अपेक्षाओं 
के अनुसार आयोजित किए जाने घाहिएं । 


यह मानते हुए कि अध्यापन एक जीवन-पर्य॑न्त व्यवत्ाय 
है और ज्ञान का व्यापक भण्डार है, शिक्षकों को 
मात्र एकबार के आधार पर, प्रशिक्षण देना पर्याप्त 
नहीं है। अध्यापकों को उत्तके समस्त व्यवस्ताय-कात़ 
में समय-समय पर पुनप्नशिक्षण प्रदान करने वी 
सुविधाएं दी जानी चाहिएं । इस प्रकार के भ्रशिक्षण- 
कार्यक्रमों के लिए राज्य/क्षेत्रीय/स्तरों पर विकतित 
केन्द्र और|या विभाग खोले जाने चाहिएं । प्रतेक 
शिक्षक ऐसे किसी एक केन्द्र/विभाग से जुड़ा हुआ 
होना चाहिए और उसे समय-समय पर, भर्थात्‌ प्रत्येक 
पांच वर्षों में एकबार इसके कार्यक्रमों में भाग जेता 
चाहिए । इन कार्यक्रमों में अध्यापक की रुचि-मिर्मत्ति 
का सख्ती से मूल्यांकन किया जाना चाहिए और 
इसे उसके व्यावसायिक जीवन के विकास के सब्दर् 
में आंका जाना चाहिए । इस संबंध में, मदुरै कामपण 
विश्वविद्यालय. में स्थांपित जैव-विज्ञान केले विडक 
उदाहरण विया जा सकता है । विभिन्न विद्याओं के 
लिए इसी प्रकार के और अधिक केख स्थापित 


(ख 


जि७तन्‍नमीं. 
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वब्यावसायिक उतकृष्ता--सर्तों मोर बुसिक विकास 


करने की आवश्यकता है । अध्यापकों को उनके अपनी- 
अपनी विधाओं में प्रशिक्षण देने के लिए विभिन्न 
विश्वविद्यालयों में नियमित प्रीष्मकालीन सकल भी 
आयोजीत किए जा सकते हैं । पर 
6.04 वृत्तिक और व्यावसायिक विकास 
किसी वृत्तिक को आकर्षक बताने के लिए वृत्तिक विकास की 
सभावनाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं | वृत्तिक जीवल 
प्राएम्भ करने पर ही उच्च वेतन और भत्ते तथा उन्नत नियुक्ति 
प्रक्रियएं अपने आप में यह सुनिश्चित नहीं कर 
सकती कि निपुण और उच्च योग्यता प्राप्त व्यक्ति अध्यापन 
व्यवसाय की ओर आकर्षित होंगे और इस व्यवसाय मे बने रहेंगे । 
अध्यापकों को उन्तके वृत्तिक जीवन में कई चरणों में पदोन्नति 
के भाधार पर गतिशीलता के लिए पर्याप्त और उचित अवसर 


| प्रदान करना भी समान' रूप से महत्वपूर्ण है । इन अवसरों को 
' व्यावसायिक विकास से जोड़ा जाना चाहिए ताकि उपयुक्त 


प्रोत्ताहृत उनकी व्यावसायिक योजना के स्तर को ऊंचा उठाने 
में सहायक हो । इसलिए व्यावसायिक विकास के लिए पर्याप्त 
और उचित अवसरों को वृत्तिक विकास में महत्वपूर्ण निवेश 
माना जाता चाहिए । यदि वृत्तिक विकास' और व्यावसायिक 
विकाप्त को एक दूसरे पर आश्वित न किया गया और अनुवर्ती 
व्यवस्था को परस्पर न गूंथा गया, तो इससे दो परस्पर अवांछतीय 
स्थित्रियां उत्पन्न ही जाएंगी--उच्च व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त 
करने के बावजूद वृत्तिक जीवन में अवरुद्धता या किसी प्रकार 
की व्यावसायिक सफलता! प्राप्त किए बिना ही अपने आप से 
ही' पदोन्नति पा लेता । 'वैयक्तिक पदोन्नतियों” की वर्तमान 
बाढ़, प्रथम और बाद की. स्थितियों के बीच विभाणक के रूप में 
दिखाई देती है । कोई ऐसी पद्धति निकालने की आवश्यकता 
है जिसमें वृत्तिक जीवन और व्यावसायिक विकास के बीच 
संबन्ध हो और जो इन दोनो ही अवांछनीय लक्षणोसे बच सके। 
6.04.04 घोर गतिरोध/अवरोध.--अभी हाल तक अक्सर 
इस बात का उल्लेख किया जाता था कि कालेज के शिक्षक ऐसे 
व्यवसायों में आंते हैं जिनमें अधिकांश व्यक्ति जिस पद पर जैसे 
लेक्चरर नियुक्त होते हैं और उसी' पद पर सेवा-निवृत्त हो जाते 
हैं। यह बात विश्वविद्यालय शिक्षकों के बारे में भी सत्य है 
जहाँ उच्च स्तरीय पदों की संखया कडाई से निश्चित की जाती है । 
एक' ब्राए इन पदो के भर जाते के बाद, संकाय के अन्य व्यक्ति 
स्तरीग्र व्यावसायिक विकास प्राप्त कर लेने और उच्च पद के योग्य 
होते हुए भी, तब तक उच्च पद प्राप्त करने की कोई आशा नहीं 
कर सकते जब तक कि उच्च पद प्राप्त व्यक्ति अपने पद से त्यागपत्र 
न॒दे दे या सेवानिवृत्ति न हो जाएं। उच्च शिक्षा के व्यापक प्रकार 
के प्रारस्भिक' चरण में तो यह समस्या इतनी गंभीर नहीं थी 
क्योंकि नई मांगों को पूरा करने के लिए उच्चतर स्तरों पर 
अतिरिक्त नए पद बना दिए जाते थें।. किन्तु वर्तमान वर्षो में 
विस्तप्र की धीमी गति के कारण, वृत्तिक विकास के अवसर 
भपेक्षाइत्त कम हो गए हैं। 
(क) सर्वेक्षण-आंकड़ों से पता चलता है कि अध्यापको का 
एक बहुत बड़ा प्रतिशत उसी पद॑ पर 0 या उससे 
भधिक वर्षों तक अवरुद्ध रहा । निचले आधार प्र 


47 


अर्थात्‌ न केवल कालेजों में परन्तु विश्वविद्यालय 
के विभागों मे लेक्चररशिप के स्तर पर अबरुद्धता 
की मात्रा गंभीर दिखाई देती है । यह दुर्भाग्य ही है 
कि यूवा अध्यापक, जिन्हे उच्च पदो पर लगे व्यक्तियों 
की' अपेक्षा, अपनी व्यावसायिक योग्यता को सुधारने 
के लिए अधिक प्रोत्साहतों की आवश्यकता है 
बहुत बड़ी संख्या में इन प्रोत्साहुनों से वंचित रह जाते 
हैं। अवरुद्धता का नकारात्मक प्रभाव विश्वविद्यालय 
विभागों की तुलता में कालेजों में अपेक्षाकृत अधिक 
गंभीर है । विश्वविद्यालय के शिक्षकों के मामले में 
45 प्रतिशत की तुलना में केवल' 3 प्रतिशत कालेज 
शिक्षकों को ही मात्र एकबार ही पदोन्नति मिली । 
/ समय के बीतने के साथ, कालेज अध्यापकों की पदोन्नति 
संभावनाए और भी खराब हो गई लगती है जबकि 
विश्वविद्यालय के अध्यापको के मामले में कुछ सुधार 
हुआ है । जबकि कालेजों में लेक्चररों से वरिष्ठ 
शिक्षकों (अर्थात्‌ रीडरो, प्रोफेसरो और भ्रिसिंपलों) 
का अनुपात 977-74 में 6.9 से 
बढ़कर 982-83 में 8. 6:57 हो गया, विश्व- 
विद्यालयों के मामले में यह उसी अवधि के दौरान 
2.6: । से कम होकर 2.0: 7 हो गया । 


6:04.02 स्वतः वेयक्तिक पदोन्नति.--वृत्तिक विकास और 
व्यावसायिक विकास की एक जैसी गति न रहने के कारण अवरोध 
पैदा हो जाने की पिछली स्थिति के विपरीत हाल ही में, “बरिष्ठता'' 
के आधार पर “अपने आप वैयक्तिक पदोन्नति” प्रणाली लागू 
करने की प्रवृत्ति रही है, जिसमें पदोन्नत होने वाले व्यक्ति 
की व्यावसायिक योग्यता के स्तर को जानने की था तो कोई 
जरूरत नहीं समक्षी जाती या केवल “औपचारिकता” ही बर्ती 
जाती है। याद रहें कि “पदोब्बति” शब्द हाल ही मे सचिवालय 
से विश्वविद्यालय में आया है जिसकी एक अलग गुणात्मक प्रकृति 


_ है। यह विश्वविद्यालीय प्रणाली से भिन्न है और नौकरणशाही 


प्रणाली से इसने घुसपैठ की है। इसलिए, यह आश्चर्यजनक है 
कि जो व्यक्ति विश्वविद्यालय की स्वायतता का जोरदार समर्थन 
करते हैं भौर उसमें नौकरशाही हस्तक्षेप की आलोचना करते 
हैं, कभी-कभी वे ही विश्वविद्यालय के अन्दर भी इस नौकरशाही 
प्रक्रिया के समर्थक बत जाते हैँ। यह वास्तव में दुर्भाग्यपूर्ण है 
कि सेन समिति की सिफारिशों को काफी समय तक क्रियान्वित 
नहीं किया गया, जिसके परिणामस्वरूप संकाय-सदस्यों के व्याव- 
सायिक जीवन “मे बड़े पैमाने पर और एक लम्बे समय की अब 
रंद्धता आ गई जब उचित समय पर यहू पहचान न हुईं कि 
कौन सा व्यक्ति योग्यता के आधार पर पदोन्नति पाते का हकदार 
है तो एक ऐसी स्थिति आ गई जहां योग्यता को ध्यान में न रखते 
हुए स्वतः पदोन्नति के लोकप्रिय प्रभावों के आगे पदोश्नति प्रणाली 
ने हार मान ली । अतीत में कीं गईं तुटियों का आलोचनात्मक 
सुल्यांकन करते और पदोन्नति की अपेक्षा! वृत्तिक विकास की 
नीति निर्धारण का अभी भी समय है। इसमें उचित सुविधाओं 
प्रशिक्षण के आबधिक कार्यक्रमों और विकसित अध्ययनों, और 
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जब कभी भी कोई संकाय-सदस्य उच्च पद के योग्य हो जाए 
| तो उसकी जांच करने और उच्च पद उपलब्ध कराने जैसी 
व्यवस्था करने की आवश्यकता है। सकाय-सदस्यो को उच्चतर 
वेतनमान मे पद उपलब्ध कराने के लिए निम्नलिखित दो 
सिद्धान्त लागू किए जाने चाहिए: 

(६) किसी ऐसे व्यवित को, जिसने निर्धारित प्रक्रियाओं 
के अनुसार व्यावसाथिक योग्यताएं प्राप्त कर ली 
हो, केवल इस बात के लिए उच्चतर पढद देने से रोके 
नहीं रखा जाना चाहिए कि उच्चतर पद उपलबूध 
नही है । 

(00) व्यावसायिक योग्यताएं प्राप्त कर लेने के पश्चात्‌ 
उच्चतर पद को एक पुरस्कार के रूप में माना जाना 
चाहिए, और, इसलिए, यह न वो अपने आपसे ही 
मिलने वाला होता चाहिए और न ही इसे केवल 
संवर्ग में बिताएं गए वर्षों सेही जोड़ा जाना चाहिए । 
बीस वर्षों की. सेवा बीस बार दोहराई गई एक वर्ष 
की सेवा से अलग पहचानी जानी चाहिए । अनुभव 
को खाली वर्षों की मात्रा ही नहीं मानना चाहिए । 





6,04.03 शिक्षकों की योग्यता का मूल्यांकन.--योग्यता के 
स्थान पर वरिष्ठता को प्रयुकत करने के बजाय, अध्यापकों की 
योग्यता, जोकि उनके निर्धारित कार्यो के तिष्पादन में उनके 
क्षमता के स्तर में प्रतिबिम्बित होती है, का मूल्यांकन किया 
जाना चाहिए, और इस प्रकार के मूल्यांकन के लिए वृत्तिक 
विकास को आधार माता जाना चाहिए । ऐसा करने के लिए, 
शिक्षक के कार्य का लगातार रिकार्ड रखने की आवश्यकता है | 
इस उद्देश्य के लिए एक उपयुक्त “प्रोफार्मा तैयार किया जाना 
चाहिए । इस प्रोफार्मा भे शिक्षक द्वारा किए विभिन्न कार्यों, 
अर्थात्‌ अध्यापन, अनुसंधान, विस्तार और प्रशासन का लेखा 
होना चाहिए । अध्यापक द्वारा इसे प्रत्येक सेमेस्टर/शक्षिक 
वर्ष में भरा जाना चाहिए । आत्म मूल्यांकन के इस प्रलेख को 
उसके योगदान के मूल्याकन का आधार होना चाहिए। विभाग/ 
संस्था के अध्यक्ष को उसी फार्म पर अपना अभिमत लिखना चाहिए । 
इसके अतिरिक्त विद्याथियों और सहयोगियों द्वारा किए गए 
मूल्यांकक को भी उस पर लिखना चाहिए । 


6. 04. 04 व्यावसायिक विकास,--आइए अब हम्न शिक्षकों 

के उत्तर कुछ महत्वपूर्ण कार्यों, जिन्हें करने की उनसे अपेक्षा की 
जाती है, के निष्पादन स्तर पर एक नज्ञर डाले । सर्वेक्षण आकड़ों 
से पता चलता है कि जहा तक उनके अनूसंधान कार्य के निष्पादन 
का प्रश्न है, विशेषकर कालेज स्तर पर, शिक्षकों के बहुत बड़े 
प्रतिशत का स्तर बहुत नीचा था । बहुत मुश्किल से एक चौथाई 
कालेज अध्यापको ने कोई लेख प्रकाशित किया और मुश्किल से 
0 प्रतिशत ने कोई पुस्तक प्रकाशित की । विश्वविद्यालीय शिक्षको 

में भी स्थिति अत्याधिक असंतोषजन्तक थी : एक तिहाई ने कोई भी 
लेख प्रकाशित नहीं किया और तीन चौथाई ने कोई भी पुस्तक 


परिशिष्ठ ख' के रूप में प्रोफार्मा का भसौदा तंलग्त है । 


राष्ट्रीय शिक्षक आयोग-2 


प्रकाशित नही की । लेक्चररों ने बहुत कम लेख और पुस्तकें प्रकाशित 
की परन्तु बहुत से रीडरो और प्रोफेसरों ने भी कोई लेख या 
पुस्तक प्रकाशित नहीं की । इसी प्रकार, अनु संधान मार्गदर्शन में भी 
अध्यापकों के बहुत कम' प्रतिशत (कालेजों में 0 प्रतिशत 
से भी कम और विश्वविद्यालयों में 20 प्रतिशत से भी कम) ने 
इस कार्य का निष्पादन किया । फिर भी, पद हैसियत को ध्यान 
में रखते हुए, प्रोफेसरों ने रीडरों की अपेक्षा बेहत्तर निष्पादन किया 
और रीडरो ने लेक्चरारों की अपेक्षा बेहतर कार्य किया । फिर भी 
कालेजों मे, इस संबध मे विभिन्‍न श्रेणियों में किसी प्रकार की 
भिन्‍नता नहीं थी । 

(क) व्यावसायिक विकास का नीचा स्तर शिक्षकों के एम० 
फिल० और पी-एच डी० की डियग्रियां प्राप्त करने की . 
कम संख्या से भी प्रतिबिम्बित होता है, आबड़ों के 
अनुसार कालेजोीं के केवल 7 प्रतिशत और विश्व- 
विद्यालयों के केवल 5 प्रतिशत शिक्षको के पास एम० 
फिल० और कालेज के 7 प्रतिशत और विश्वविद्यालय 
के 65 प्रतिशत शिक्षकों के पास डाक्टरेट की उपाधियां 
हैं। शिक्षको ने ये डिप्रियां अधिकाशतः अपने रोजगार 
के दौरान ही प्राप्त की हैं, 3 प्रतिशत कालेज 
शिक्षकों और 47 प्रतिशत विश्वलिद्यालीय शिक्षकों ने 
पी० एच० डी० डिग्रिया अपने सेवा काल के दौरान ली । 

(ख) सर्वेक्षण आंकडो से यह भी पता चलता है कि शिक्षकों 
के व्यावसायिक विकास को बढ़ाने के लिए आयोजित 
विभिन्‍न कार्यक्रमों में बहुत कम शिक्षक भाग लेते हैं। 
दो तिहाई से तीन चौथाई कालेज शिक्षकों ने किसी भी 
संगोष्ठी, ग्रीष्मकालीन स्कूल/ कार्यशाला प्रशिक्षण 
कार्यक्रम या अनुसंधान परियोजना में कभी भी' 
भाग नहीं लिया । विश्वविद्यालीय शिक्षकों का 
भी एक बड़ा भाग (अर्थात्‌ लगभग एक तिहाई 
से आधे तक ) ऐसे कार्यक्रमों में कभी भी हिस्सा नहीं 
लेता। मुश्किल से एक चौथाई कालेज और विश्वविद्यालीय 
शिक्षकों ने अध्ययन छुट्टिया' लीं । यद्यपि, व्यावसायिक 
विकास को बढ़ाने हेतु आयोजित विभिन्‍न कार्यक्रमों 
में भाग लेने वाले लेक्चरारों, विशेषकर कालेज के 
लेक्चरारो का प्रतिशत काफी ऊंचा है, फिर भी यह 
आश्चर्यजनक बात है कि विश्वविद्यालय के विभागों 
के रीडरों और प्रोफेसरों का पर्याप्त प्रतिशत भी' 
इस श्रेणी में आता है । 


6, 04. 05 व्यादसाथिक-विकास के लिए सुविधाएं.--व्याव- 
सायिक विकास के लिए आयोजित किए जाने वाले विभिन्‍न 
कार्यक्रमों में अध्यापकों को अधिक से अधिक संख्या भे भाग 
लेना चाहिए जिससे वे अपने विभिन्‍न प्रकार के कार्यों को क्षमतापुवेक 
कर पाने के योग्य हों सकेंगे और इस' प्रकार व्यावसायिक उत्कर्ष 
प्राप्त कर सकेंगे। शिक्षकों के व्यावसायिक विकास से संबंधित 
कई सुविधाएं पहले से ही देश में विद्यमान हैँ । संकाय विकास 


ध्यावतायिक उत्कृष्टता--भर्तों ओर वृत्तिक विफात 


क्ेलिए ऐसे विभिन्‍न कार्यक्रम बनाए जाने चाहिए जो (क) 
शिक्षकों को अपने अध्ययन क्षेत्र में आधुनिक विकासों की जानकारी 
रखने और संगोष्थ्यों प्रीष्मकालीन स्कूलों, कायंशालाओ या 
सम्मेलनों के द्वारा उसी या सम्बद्ध क्षेत्रों में विशेषज्ञों के साथ विचार 
विमर्श करने की सुविधाएं प्रदान करते हों (ख) कम 
विकप्तित क्षेत्रों में कालेज और विश्वविद्यालयीय विभागों के 
शिक्षकों को, राष्ट्रीय लेक्चररों सेवानिवृत्त अध्यापकों, 
अतिथि प्रोफेतरों और अधिसदस्यों की सेवाओं के उपयोग जैसी 
यौजताओं के ढवारा विभिन्‍न विधाओं में विशिष्ट विद्वानों की 
सेवाएं प्राप्त कर सकने के योग्य बनाते हों; और (ग) 
राष्ट्रीय शिक्षा वृत्ति राष्ट्रीय सहयोग और अध्यापक शिक्षा वृत्ति 
जैसे कार्यक्रमों के द्वारा शिक्षकों को अपने सामान्य अध्यापन 
कार्य को छोड़कर अनुसंधान काये में पुरा समय लगाने और 
अपने अध्ययन अनुसंधान कार्यो को लिखने के योग्य बनाते हो । 
इस सन्दर्भ में कालेज विज्ञान सुधार कार्यक्रम (सी ओो एस आई 
पी) और कालेज मानविकी एवं समाण विज्ञात सुधार कार्यक्रम 
(सी ओ एच एस एस आईं पी) का विशेष उल्लेख किया जा 
सकता है । ये कार्यत्रम पूर्वेस्नातक स्तर पर क्रमशः विज्ञात और 
मानविकी सामाणिक विज्ञानों के अध्यापन में सुधार लाते के 
कार्य ' में बढ़ावा दे रहे है | हमारे विश्वविद्यालयों मे प्रत्येक 
वर्ष कई सौ संगोष्ठियां और कार्यशालाएं भी आयोजित की' 
जाती हैं जिनमें अनुसंधान और विकास कार्यों का उल्लेख किया 
णाता है। फिर भी, यदि और भी बहुत से शिक्षकों को व्यावसायिक 
विकास के अवसर प्रदान करने है तो इन सभी क्रियाकलापों 
को. बढ़ाना होगा । 


(क) चूकि अध्यापकों की संख्या काफी ज्यादा हैं, इसलिए 
वर्तमान सुविधाओं को और बढ़ाता होगा और उन्हें 
उचित ढंग से वितरित करना होगा । विश्वविद्यालय 
अनुदान आयोग, भारतीय सामाजिक विज्ञान अनु- 
संधान परिषद, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्‌ 
डी० एस० टी० तथा भारतीय इतिहास अनुसंधान 
परिषद्‌ जैसे संगठनों मे भी बेहतर समत्वय स्थापित 
करने की आवश्यकता है ताकि शिक्षकों के व्यावसायिक 
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विकास के लिए उन संगठनों द्वारा प्रदाव की गई 
सुविधाओं का अधिक से अधिक प्रयोग किया जा सके । 


यदि आवश्यक हो, तो ऐसे शिक्षकों को अवकाश 


और यात्रा सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए, 
जो व्यावसायिक विकास के विभिन्न कार्यक्रमों में 
भाग लेना चाहते होँ। 


(ब) पुत्तकालय का स्तर--व्यक्तिगत और संस्थागत दोनों 
ही प्रकार के पुस्तकालयों को शिक्षकों के काम निष्पादन 
और व्यावसायिक विकास को प्रभावित करने वाली 
एकमात्र सर्वाधिक महत्वपूर्ण सुविधा साता जाना 
चाहिए। हाल के वर्षों मे पुस्तकों की' कीमतों में भारी 
वृद्धि हो जाने के कारण, संस्थागत पुस्तकालयों की 
दशा, विशेषकर कालेजों में, अत्यधिक असंतोषजनक 
हो गई है और शिक्षकों के व्यक्तिगत संग्रह भी कम 
हो गए हैं। एक पुस्तक, जो किसी शिक्षक की आवश्य- 
बता द्वीती है, धीरे धीरे ऐसी विलासता बनती जा 
रही है जिसे केवल कुछ ही लोग खरीद सकते हैं 
पुस्तकों पर 50 प्रतिशत आथिक सहायता की प्रणाली 
(अधिकतम सीमा के अधीन) अधिक लाभकर 
सिद्ध ही सकती है। णहां तक संस्थागत पुस्तकालयों 
का संबंध है, उन्हें समर्थ बनाने की आवश्यकता को 
नकारा नहीं जा सकता। यह भी वांछनीय है कि 
एक ही क्षेत्र में स्थित इस प्रकार के पुस्तकालय' अपनी 
पुस्तकों और सुविधाओं का समत्वय कर लें ताकि 
उनसे अधिकाधिक लॉभ उठाया णा सके । 


6: 04.06 वृत्तिक विकास.--शिक्षकों के वृत्तिक विकास की 
एक उचित नीति तैयार करने की आवश्यकता है ताकि उन्हें 
अपनी व्यावसायिक क्षमता सुधारने में प्रोत्साहत मिल सके । 
चूकि वेतनमान हमारा विचारणीय विषय नहीं है, इसलिए 
हम अपती सिफारिशें ऐसे सिद्धान्तो पर देंगे जो वृत्तिक विकास 
को प्रभावित करते हों । वृत्तिक विकास का एक सैद्धान्तिक विकास 
पथ ग्राफ। में दिखाया गया है । 
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व्यावत्तायिक उरकृष्ठता--भर्ती और चृत्तिक घिक! 


हम सिफारिश करते हैं कि एक प्रोफेसर का उच्चतम 
वेतन कुलपति के वेतन के बराबर होना चाहिए, 
चंकि हमारा है कि अकादमिक कार्य में सतत 
उत्कृष्ठता को भलीभांति पुरस्क्षत किया जाना चाहिए 
ताकि प्रशासनिक कार्य के प्रति मोह कम हो जाए। 
इसलिए, ग्राफ में /४7/' कुलपति का वेतन है । हम यह 
भी सिफारिश करते हैं कि सहायक प्रोफेसर (लेक्चरर) 
को प्रारंभिक वेतन अधिकतम उपलब्ध वेतन के 25 
प्रतितत के आसपास होना चाहिए । 


उपयुक्त प्रोत्साहन प्रदान करने और अधिकांश लोगों 
का एक वेतनमान से दूसरे वेततमान में जाना संभव 
बनाने के उद्देश्य से, हम सिफारिश करते हैं कि कालेज जों 
विश्वविद्यालयों में काम करने वाले प्रत्येक सहायक 
प्रोफेहर को राहायक प्रोफेसरों के पांच वेतनमातों 
में से प्रथम (क) में नियुक्त किया जाता चाहिए । 
आठ वर्षों की सेवा पूरी करने के पाचात्‌ प्रत्येक 
का मूल्यांकन किया जाना चाहिए और मूल्यांकन 
के बारे में हम जो कुछ करने जा रहे हैं, वह ग, घ 
और ४ः वेतनमातों में प्रवेश करने वालों पर समात 
रूप से लागू होता चाहिए । कोई भी शिक्षक जो 
अपने काम का संतोषजनक ढंग से निष्पादन करता है, 
वह नीचे के वेतनमान से उच्च वेतनमान में जा सकते 
के योग्य होना चाहिए और शिक्षक का मूल्यांकन 
तुलनात्मक रूप में न होकर उसके व्यक्तिगत रूप भें 
होता चाहिए। ऐसा करने का उद्देश्य यह है कि जापर- 
वाह और अयोग्य शिक्षकों को रोका जा सके और 
औसत से ऊपर वाले शिक्षकों को ऊंचा उठाया जा 
सके । ऐसा ग्लिक्षक जो निष्ठा के साथ अपना काम 
करता है और णो सामान्य निपुणता में कुछ मात्रा में 
अनुसंधान का अनुभव रखता है, अपनी संस्था, अपने 
विद्यार्थियों और समाज के प्रति अपना दायित्व समझता 
है, उसे ऊंचा उठाना ही चाहिए । हम सिफारिश 
करते हैं कि इन्हीं कसौटियों पर मूल्यांकन कड़ाई 
से किया जाए और किसी भी स्थिति में यह स्वतः 
नाममात्र का या (सांविध्षिक) चयन समिति को 
प्ेजे बिना नहीं होना चाहिए । इस प्रकार का मूल्यांकन 
तब तक नहीं किया जा सकता जब' तक कि शिक्षक 
के कार्ये निष्पादन का रिकार्ड न रखा गया हो। हमने 
इस उद्देश्य के लिए पहले से ही एक प्रोफार्मा तैयार 
करने, और इसके साथ ही आत्म मूल्यांकन, विद्यार्थी 
और सहयोगी मूल्यांकन तथा प्रिंसिपल या विभा- 
गाध्यक्ष की टिप्पणी का सुझाव दिया है ॥ 


(ग) हम यह सिफारिश भी करते हैं कि जब कोई होनहार 


अध्यापक किसी विशेष वेतनमान में 6 वर्ष पूरा कर ले 
तो उसे विशेष मूल्यांकन (मूल्यांकन रिकार्ड सहित) 


(घ) 


(झ 


+िररााओरी. 


(च) 


6: फ्रणाव + (|!098 
५ | '१। 
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के लिए अपना बायोडेटा और अपनी उपलबूधियों 
का ब्पौरा प्रस्तुत करने का हक होना चाहिए । 
सांविधिक चयन समिति द्वारा विशेष मूल्यांकन 
इस शर्ते पर किया जाना चाहिए कि कुलपति कम से 
कम दो अन्य विश्योषज्ञों का सत प्राप्त करेगा और 
इसे चयन समिति को प्रस्तुत करेगा--विशेषज्ञ उस 
उम्मीदवार को अगले उच्चतर वेतनमान में नियुक्ति 
अर्थात्‌ सहायक प्रोफेतर क से ख, या ख से ग आदि के 
लिए सर्वसम्मति से सिफारिश कर सकते हैं । सह 
प्रोफेफर के चयन के लिए यह प्रक्तिया नहीं है । 


हम सिफारिश करते हैं कि सह प्रोफेसर (क) और 
प्रोफेतर (क) के रूप में सभी नियुक्तियां, राष्ट्रीय 
प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर बती प्रक्रिया के 
अनुसार होती चाहिए । इसकी रूपरेखा हम पहले 
ही बता चुके हैं । 


सह प्रोफेसर और प्रोफेसर दोनों के मामलों में, एक 
वेतनमान से दूसरे वेतनमान में जाने की प्रक्रिया पूरी 
तरह से उपर्युक्त (ग) के अनुरूप होनी चाहिए, इसमें 
एक वेतनमान से दूसरे वेतनमान में त्वरित गति से 
उन्नति भी शामिल है। 


हम इसके आगे यह सिफारिश करते हैं कि प्रोफेसर ग 
(जिसे “विशिष्ट” या “विशेष” या “राष्ट्रीय” प्रोफेसर 
जैसा कोई उपयक्‍त शीर्ष दिया जा सकता है) के रूप 
में सभी तियूक्तियां विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 
द्वारा स्थापित राष्ट्रीय चयन समिति द्वारा की जानी 
चाहिए, जिनके निर्णय में. उम्मीदवार द्वारा किए 
गए हर प्रकार के योगदात और कम से कम दो 
विशेष निर्णायकों के मतों को भी ध्यान में रदा जाए । 


महिला शिक्षक 


महिला शिक्षकों के मामले में, जिनके व्यावसायिक 
जीवन में मातृत्व और' बच्चे की देखभाल की समस्याओं 
के कारण अवरोध उत्पन्न हो जाता है, के बारे में पहां 
विशेष उल्लेख करने की आवश्यकता है | यह प्रस्ताव 
दिया जाता है कि ऐसी महिलाओं को आयु में छूट 
दी जानी चाहिए और उन्हें सभी प्रकार की सुन्रिधाएं 
तथा छात्नवृत्तियां और अध्ययन अवकाश जैसी व्याव- 
सायिक विकास की सुविधाएं भी उपलब्ध कराई 
जानी चाहिए । महिलाओं को ऊंचे ग्रेड में पदोन्नत 
करने के सन्दर्भ में उतके कुल अनुभव को गिता 
जाता चाहिए, निरंतर सेवा को नहीं। अवरुद्ध व्याव- 
सायिक जीवन में समस्याएं उत्पन्न होती हैं परन्तु 
कई देशों में ऐसे तरीके निकाल लिए गए हैं, जिनके 
द्वारा महिला शिक्षकों को व्यावसायिक और बकत्तिक 
विकास से संबंधित मामलों में कष्ट नहीं झेलना पड़ता । 
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6.04.07 मूल्यांकन--व्यावलाधिक और वृत्तिक विकास में 
आवश्यक संबंध.--इस बात पर फिर बल दिया जाता है कि व्याव- 
प्ामिक जीवन को दो ओर से व्यावसायिक विकास से जुड़ा होता 
चाहिए जहां दोनों हीं एक दूसरे के पास सर्पिल बनावट में पहुंचते 
हैं । वृत्तिक जीवन का व्यावसायिक विकास से जुड़ा होना 
अत्यधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि शिक्षक उच्चतर स्तर पर 
अध्यापत का गणात्मक तिष्पादत इन कड़ियों पर ही 
निर्भर करता है । 


(क) कागजों पर आयोजना रिकार्ड रखना, जांच करना 
और शिक्षक द्वारा किए जाने वाले वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन, 
व्यावसायिक और वृत्तिक विकास के बीच आवश्यक 
कृड़िया बन सकते है । 

(ख) यह एक व्यापक धारणा है और विशेषतः कालेज शिक्षक 
यह महसूस करते हैं. कि शिक्षकों द्वारा किए णाने 
वाले अनुसंधान कार्यों ो ऊंचे ग्रेउ में रखने के सन्दर्भ 
में आवश्यवाता से अधिक मह॒त्व दिया जाता है और 
अन्य कार्यो--विशेषकर अध्यापन कार्य को कम महत्व 
दिया जाता है। इस शिकायत का कुछ आधार भी है। 
फिर भी, वुत्तिक विकास शिक्षक की चतुर्मुखी सफलता 
में प्रतबिबित हो सके और उसके साथ जुड़ सके, 
इसके लिए क्रमिक रिकार्ड रखा जाना आवश्यक है । 
इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए निम्नलिखित कदम 
उठाने की आवश्यकता है । 


() सेमेस्टर या वर्ष में किए जाने वाले कार्य की 
अग्निम यौजता तैयार करना : प्रत्येक शिक्षक 
से अपने गरक्षिक कार्य की सेमेस्टर-अनुसार 
या वाषिक योजना तैयार करने और उसे 
सेमेस्टर/वर्ष के प्रारम्भ से पूर्व विभाग/संस्था- 
अध्यक्ष को प्ररतुत करने वे लिए अनुरोध 
किया जा सबता है । इसमे का विवसों के 
अनुसार एक एल० ठी० पी० ग्रोजता शामिल 
होनी चाहिए और इसे विद्याधिपों में भी 
पर्चालित किया जाना चाहिए । 


« ([॥) शिक्षकों के चतुमूँबी गोगदान का रिकार्ड 
रखना ; इस काये को शिक्षक स्वयं अधिक 
प्रभावी ढंग से कर सकता है| यह सुझ्नाव 
दिया जाता है कि प्रत्येक शिक्षक को एक 
रजिस्टर रखना चाहिए जिसमें वह अपने 
प्रत्येक कार्य-दिवस के क्रियाकलापों का रिकार्ड 
रखे । अध्यापत-कार्य के लिए यह विशेष 
रूप से महत्वपूर्ण है । 

(77) मॉनीटर करता : यह विभाग/कालेज के 
अध्यक्ष का दायित्व और कर्तव्य होगा कि 
बह सेमेस्टर/वाधिक योजना में दिए गए समय 
के अनुसार कार्य की प्रगति को मानीटर करे | 
क्‍लासे चलती रहें, इस बात की ओर विशेष 


राष्ट्रीय शिक्षक आयोग-2 


ध्यान देने की है। जाल 
रजिस्टरों को रखने से सम्बनि ह 
को सदछ्ती से जागू करने की भावसक 
यह सुझाव दिया' जाता है कि इन | 
को यदि हो भके तो प्रत्येक दिन कै 
और नहीं तो प्रत्येक शनिवार को हे 
प्रिंसिपल के दफ्तूर में पेश किया णाए्‌ 
उनमें दी गई सूचना में जो भी कमियां कं 
खामिया दिखाई दें उन्हें अगले सप्ताह 
सुधार दिया जाए। गा 


(५) भ,ल्याकन : हमारे देश में, शिक्षा क्े फ़े 
मे ही नहीं वल्कि अन्य क्षेत्रों में भी, गा 
के कार्य चिप्पादन के मूल्यांकन पर पाप 
वल नही दिया णाता है । सरकारी प्ेवं 
अमसर सूल्याकन का प्रयोग अधीवस्थ हु 
चारियों पर नियंत्रण रखने के तिए जि 
जाता है । परन्तु म्ल्यांफन का मुध्य ऊंग 
किसी व्यवित को उसकी कमियां बताता | 
ताकि भतिष्य में उसके कार्य-निमाक्षओं 
सुध,र हो । 


मामान्दत , शिक्षा के क्षेत्र में, अध्यापक का पूत्यांका हों 
होता, या जहां ये गोपतीय घरित्न पंजी' के झप भें किया णाव़ 
है, नहां यह अवैज्ञातिक और व्यक्तिपरक तरीके से किया जा 
है और इसफा उद्देश्य आत्म सुधार की अपेक्षा कुछ और शा 
है। आयोग शिक्षक के न केवल ऐक्षिक क्षैत्र में ही बलि पं 
में उसके समग्र क्रियाकलाप के निष्पादन के लगातार मूल्य 
पर अधिक बल देता है| इस प्रकार के मूत्यांकन में बुठभै 
गोपनीय नहीं होता चाहिए। यहूं समय-समय पर कियांणाग 
चाहिए और उसे बारे में गंवविल शिक्षकों को बता दिया पा 
गाहिए ताकि उसी पता हो कि वे अपने उच्च अधिक्रार्णिं 
साथियों और िदृखविया शी सज़रों में पहां ठहसते हैं। प्र 
शिक्षय द्वारा किए आग्म-मूल्यावत और उसके सांधिों 
यरिप्टो तथा छात्रों द्वारा किए गूल्याकत दोनों पर ही व छा 
जाना चाहिए, । 


6.04.08 प्रतिधारण, गतिशीलता, अन्‍्त/संबर्धन/--[] 
बहुत प्रत्तिभाय,८ व्यक्ति को बनाए रखने को फ हिना: 
उच्च शिक्षा में शिक्षकों की व्यावसायिक श्रेष्ठ ज्तो 
प्रतिधारण, गतिशीलता और अन्तः संवर्धत के प्र पते सक्ि 
है । केसद्रीय सेवाओं और अत्य “आकर्षक” व्यवसायों के गा 
में अध्यापन को एक अस्थायी टिकाव के हूप में मानी की प्र 
का व्यावसायिक श्रेष्ठता पर विपरीत प्रभाव हो एकता।। 
यद्पि इस प्रकार की बाह्य गतिशीलता कौ सीमा का कगगा! 
लगाना संभव नहीं है, फिर भी इस/बात के निर्धारण पर बी! 
राहमति होगी कि यह काफी मात्रा में है । यह बात 
कालेजों में पहले से ही काफी दिखाई दे रहीहै। काफी मर 
पंकाय-पद द्याली पड़े है । जो बात विशेष रूप में विशाएंँ 


इपाबतापिक उत्कृष्ठता-- च्ती और वृत्तिक विकास 


|, वह यह तिध्य है कि अध्यापन-व्यवसाय में आते वालों की 
इंशा बहुत कम है । अन्य व्यवसायों की ओर खिंचाव! और 
इश्मापन व्यवसाय की ओर “क्किषेण”, दोनों ही अन्तर-व्याव- 
प्रापिक स्थानान्तरण की दिशा और महत्व को निर्धारित करते 
हैं जिसके द्वारा अध्यापन-व्यवसाय लगातार अमहत्वपूर्ण होता 
झा जा रहा हैं| 


(घ) अन्तर-याबसायिक गतिशीलता.--एक ही व्यवसाय 
के अत्तगत, एक स॑ था से दूसरी संस्था में शिक्षकों की गतिशीलता, 
ब्रमतौर पर ला पदायक समझी जाती है ! यह विभिन्न संस्थाओं 
के विस्तृत अतृभवां की परस्पर-समुद्धि को बढ़ावा देती है। इसी 
हे आवृत्तिमूलक अध्यापत कम होता है, अभिनव परिवर्तनों 
को प्रोत्ताहत मिलता है और शिक्षकों की वलबदी और गटबंदी 
में शामिल होने की प्रवृत्ति में कमी आती है । इस दृष्टिकोण 
ऐै अध्यापन, अतुर धान और अनुप्रयक्त क्षेत्रों के बीच गतिशीलता 
और भी अधिक प्रशंसनीय है। किसी अनुसंधात संस्था या तीति 
मूलक अध्ययतल करने वलि संगठन में कुछ वर्ष बिता लेने से 
खंंधित शिक्षक वे। अनुभव में नए आयाम जूडेंगे, जिससे उसके 
भध्यापन और अनुसंधान की कोटि सुधारने में सहायता मिल 
पकती है । 


(ग) व्यवसा र-अंतर्गत गतिशीलता की दकाबटों को हृटाना.--- 
शिक्षकों में. व्यवसाय-अंतर्गेत गतिशीलता को रोकने बाले 
बुछ महत्वपूर्ण ' हलू नीचे दिए गए हैं :-- 

(क) क्षेत्रीय भाषा के प्रयोग की क्षमता पर जोर देवा, 

(ख) आबास सुविधाओं की कमी, 

(ग) अच्छे विद्यालयों में बज्चों के प्रवेश से संबंधित समस्या, 

(प) एक संद्धा से दूसरी संस्था में जाने के कारण सेवा- 

निवृत्ति के लाभों में हानि या पदोन्नति-अवसरों में 
कमी 


!! 

पहु सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए कि 
अख्र-संस्थात्मक गतिशीलता पर उपर्युक्त पहलुओं के विपरीत 
प्रभाव कों कम किया जाए। नियुक्ति के समय शिक्षा के माध्यम 
में प्रवणता पर जोर नहीं विया जाता चाहिए । यह किया णा 
तकता है कि चने गए उम्मीदवार को पद पर तभी स्थायी 
किया जाए जब वह दो वर्षों में उक्त भाषा में योग्यता प्राप्त कर ले । 
पद प्रिक्षक ए*; स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है तो उसके 
बच्चों को कैस्री। विद्यालयों में प्रवेश दिया जाता चाहिए । 
तैवा-निवृत्ति लाभों और वैभक्तिकः परदोक्नतिषों से संबंधित 
तियमों को, जो गतिशीलता को रौोकते हैं, इस प्रकार परिवर्तित 
हिया जाए कि कोई भी व्यक्ति एक संस्था से दूसरी संस्था में इन 
पापों को साथ ले जा सके । भारत सरकार के वर्तमान आदेश में 
केद् सरकार द्वारा दी गई धन-राशि से चलने वाली संस्थाओं के 
बीच पुरे लाभ स्थानान्तरित किए जा सकते हैं। इसी प्रकार 
का समझौता राज्य के अंतर्गत और विभिन्न राज्यों के बीच 
पतिशीलता के लिए भी किया जा सकता है । शिक्षकों के लिए 
गाषासों की भी पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए ताकि नई संस्था 
में आवास की कमी गतिशीलता में बाधक न बने । 
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(घ) स्थानान्तरण.--गतिशीलता को जबरदस्ती किए 
गए स्थानान्तरणो से अलग भाना जाना चाहिए । कई बार, 
स्थानान्तरणों से, ऐसी विधाओं में शिक्षा की गुणवत्ता बरी 
तरह से प्रभावित हो जाती है जिनमें महंगे वैज्ञानिक उपकरण, 
सुगठित अनुसंधान दल, उपयुवत पुस्तकालय और प्रयोगशाला 
की सुविधाएं निविष्ट होती है । यह संस्था के प्रति' निष्ठा और 
इसकी परम्पराओं के प्रति वचनवद्धता को भी बरी तरह प्रभावित 
करता है । 


हाल के वर्षों में कुछ राज्यों से ऐसे उदाहरण प्रकाश में 
आए हैं जहां शक्तिशाली राजनीतिज्ञों ने कालेजों से विश्वविद्यालय 
में, राज्य के पिछड़े क्षेत्रों से गाहरों में और शहरों से पिछड़े 
क्षेत्रों में तथा विश्वविद्यालय से कालेजों में शिक्षकों के 
स्थानान्तरण को पक्षपात या दण्ड के रूप में प्रयुक्त किया है। 
ऐसे कई उदाहरण हैं जहां दूरवर्ती मृफस्सल कालेजों के उदासीन 
विद्वानों को, जिनकी अनुसंधान या स्नातकोत्तर अध्यापन- 
कार्य में बहुत कम जानकारी है, विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर 
विभागों में लाया गया है और कुछ सुूप्रसिद्ध शिक्षकों को 
इन दूरवर्ती क्षेत्रों में भेज दिया गया है। स्पष्ट है कि इससे 
शैक्षिक स्तर और विभाग के वातावरण को बरी तरह प्रभावित 
होता है। अपने क्षपापात्रों को पुरस्कृत करने के साधनों के 
रूप में भी स्थानान्तरण का उपयोग किया जाता है। स्पष्ट 
रूप से, यह प्रथा न केवल शिक्षा के स्तर के लिए हानिकर 
रही है बल्कि शिक्षकों में भी इसका विधटनकारी प्रभाव पड़ा 
है और इसने शक्तिशाली राजनैतिक हस्तियों की चापलूसी 
“करने की भावना को बढ़ावा दिया है । यह हतोत्साहितः करते 
वाली बात है और इसने शिक्षक की प्रतिष्ठा को बुरी तरह 
प्रभावित किया हैं। आयोग इस प्रकार की प्रथा पर अत्यधिक 
चिन्ता व्यक्त करता है और यह सिफारिश करता है कि ऐसे 
अनियमित स्थातान्तरण बंद कर दिए जाएं। वास्तव में, 
विश्वविद्यालीय विभागों से अध्यापकों का स्थानान्तरण आमतौर 
पर वॉछतीय नहीं है। यदि स्थानान्तरण करना आवश्यक ही 
समझा जाए तो स्थानान्‍्तरण के दुरुपयोग को रोकने के लिए 
उपयुक्त व्यवस्था की जानी चाहिए । 


(87) अल्तः सम्बर्ध्धन 

([) अन्तः सम्वर््धन, गतिशीलता के रास्ते में मुख्य बाधा है 
केद्रीय विश्वविद्यालय, रिपोर्ट ते इस' बिपरित 
क्रिया के चिल्ताजनक परिमाण पर विशेष रूप से 
ध्यान आकर्षित विया है। अन्तः संवद्धेन के तीन 
रूप हैँ ;“ 

(]) किसी संस्था के विव्‌यार्थी को वहीं शिक्षक 
के रूप में नियुक्ति करना; 

(7)) किसी संस्था में उच्चतर शैक्षिक पदों को ऐसे 
व्यक्तियों से भरा णाना जो उसी संस्था में 
नतीजे के पदों पर काम करते हों, 

(!ं) शिक्षकों का उसी क्षेत्र से चयन करना जिस 
क्षेत्र मे संस्था स्थित हो। 
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0.0 शिक्षा, सामाजिक व्यवस्था की एक उप-व्यवस्था 


घिक्षा, व्यापक सामाजिक व्यवस्था की एक उप-व्यवस्था 
है। यद्यपि इसकी अलग पहचान है और, सीमित मात्रा तक, 
पह स्वतंत रूप से' कार्य करती है, फिर भी इसके संबंध आधिक 
राजवैतिक, धामिक और जन्य उप-व्यवस्थाओं से हैं, जो एक 
मौर तो शिक्षात्माक उप-व्यवस्था के उदेश्यों और उसके 
साधत व्यवस्था पर और दूसरी ओर इसकी स्वायतता पर 
शक्तिशाली प्रभाव डालते हैं । आर्थिक क्षेत्र को शिक्षा के लिए 
धन उपल्वध कराता होता हैं, क्योंकि यह अपना ख स्वयं 
बहन नहीं कर सकती है। सत्ता-हित शिक्षां के उद्देश्यों को 
पारिभाषित और पुनपेरिभाषित करते रहते हैं और समय- 
प्मय पर इसे नई साधक भूमिकाएं सौंपना चाहते हैं । घिश्व 
के कई भागों में शिक्षा ने धरम के साथ जुड़ी अपनी डोरी 
को काट दिया है, परन्तु साम्प्रदायिक संस्थाओं में यहू संबंध 
अभी भी जारी है, और बैसे भी, धघममं शिक्षा के कम से कम 
छुछ धद्कों की सैद्धान्तिवा बातों को निर्धारित करते की भूमिका 
मिभ्ाता है। शिक्षा स्वर को सामाजिक भौर सांस्कृतिक मानकों 
है बिल्कुल मुक्त तहीं रख सकती और इसे समाज के अन्दर 
फैले हुए विक्षोत्त से स्वय॑ को संबंधित करना होगा। किसी 
एक उप>व्यवस्था की स्वास्थूय स्थिति वूसरी के स्वास्थूप पर 
प्रभाव डालती है। इस संबंध में शिक्षा विशेष रूप में सुभेध्य 
है। यद्यपि इसके आन्तरिक मूल्य को सारा विश्व जानता 
है, फिर भी विभिन्न प्रकार के सहायक कार्यों के कारण, जो 
इसे करने पड़ते हैं, यह क्ाई प्रकार के दबावों के अधीत है । 
जब इसे एक और. सांस्कृतिक दाय और परम्परा को आगे 
बढ़ाना होता है दूसरी ओर परिवर्तेन के लिए आदि 
प्रवतंक के रूप में काम करना होता है, तो इसे फुछ-कुछ 
परध्मर विरोधी सा काम करना पड़ता है। वास्तव में, शिक्षा 
इप-व्यवस्था ही ऐसा अभभिकरण नहीं है जो पिक्षा प्रदान 


व्यावसायिक नैतिकता और मूल्य 


करता है, प्रारम्भ में, घर-परिवार, अड़ोस-पड़ोस और साथियों 


की महत्वपूर्ण शिक्षात्मक भूमिका होती हैं और औपचारिक 


स्कूल अवस्था के बाद भी पुस्तकों, संचार-व्यवस्थाओं, सांस्कृतिक, 
राजनैतिक, धामिक-समागम और विभिन्न प्रकार के परस्पर 
व्यक्तिगत. सम्बन्धों के द्वारा भी शिक्षात्मक प्रक्रिवा जारी 
रहती है। 


4.02 शिक्षा-शिक्षार्थी के बदलते रिश्ते 

शिक्षक और शिक्षार्थी शिक्षा उप-व्यवस्था के दो सर्वाधिक 
महत्वपूर्ण घटकों का प्रतिनिधित्व करते हैं । कई दशाबूदियों,से दोनों 
के कक्षा आधार में परिवतंव भा गया है। आजकल शिक्षण संस्थाओं 
में द्वितीय और प्रथम पीढ़ी वाले शिक्षार्थीयों की बाढ़ सी आ रही 
है । उनकी कई प्रकार की समस्याएं होती हैं जितका समाधान 
वर्तेमान शिक्षाशा्ष नहीं कर सकता । अधिकाधिक, शिक्षक ऐसे 
वर्गों से आ रहे हैं जिनमें साक्षरता और शिक्षण की कोई परम्परा 
नहीं रही है । शिक्षाियों और प्रशिक्षकों की सामाजिक पृष्ठभुमि 
और सांस्कृतिक अवस्थिति शिक्षा प्रक्रिया में कई प्रकार की समस्याएं 
उत्पन्न करती हैं। दूसरी बात यह है कि शिक्षा को अब सामाणिक 
ध्याग्र के कषोत्र में ला दिया गया है और इस पर जब' अधिकार के तौर 
पर दावा किया जाता है। शिक्षा के अवसरों की समानता की सांग 
को पूरा कर पाना अत्यन्त कठित है परन्तु जब परिणामों की 
समातता की सांग को भी इससें जोड़ दिया जाता है तो समस्‍या 
और भी जठिल हो जाती है । तीसरी बात यह है कि शिक्षा अपत्ती' 
विचारधारा और विपयवस्तु के बारे में अपरिवर्ततीय नहीं हो सकती 
और इसे अपने को प्रभावित करने वाले विभिन्न क्षेत्रों के. आमग्रहों 
और मांगों के प्रति अनुकुल होता ही होगा । इस संदर्भ में बहुत 
से प्रश्न उठते हैं : सरक्षक अपने बच्चों की शिक्षा से क्‍या आशा 
करते हैं ? शिक्षा के उद्देश्यों और प्रणालियों के बारे में विभिन्न 
सामाणिक वर्गों के शिक्षाथथियों की क्या अनुभूतियां हैं! समाण में 
अलग-अलग हित शिक्षा व्यवस्था को अपने लाभों की ओर मोड़ने 
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के लिए उस पर किस प्रकार प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभाव डालते 
हैं? ऐसे कौनसे प्रच्छक्ष और: प्रकट कार्म हैं जोकि शिक्षा व्यवस्था 
का समर्थन ,संप्रान्त वर्ग इसके द्वारा किए जाने की अपेक्षा करता है 
अन्तिम रूप में, शिक्षा के अनभिष्द परिणामों के बारे में क्या होगा? 
छल्हें किसी प्रकार नियंत्रित किया जाए ताकि वे प्रभाण के बड़े 
उद्देश्यों के प्रति, दुष्क्रीय त हो जाए । मे प्रगत भदृत्वपूर्ण हैं और उनका 
दुर्बल बुद्धि से किया गया हल शिक्षा व्यवस्था को विश्वृंखलता की 
स्थिति में घ्रकेल सकता है । इन भ्रा्तों के उपयुक्त उत्तर ढुंढने 
होंगे ताकि शिक्षा व्यवस्था, जोकि इन प्रश्नों के लिए नाजुक और अभेद्य 
है, अपती विशा और उद्देश्य-भावना को मं खो सके । अस्तिम रूप 
में, तृतीय बिश्व के कई देशों में, शिक्षा को सत्ता और लाभ की दृषिद 
पे भी देखा जाता है। व्यवस्थित शिक्षा प्रयासों में सत्ता और लाभ 
के उद्देश्यों के दुष्परिणामों को पर्याप्त रूप में और गहराई से नहीं 
देखा गया है । गवि शिक्षा-व्यवस्था एक विशालकाय परन्तु दिशाहीन 
जहाज की तरह बढ़ रही है, तो इसका कारण यह हैं कि या तो इने 
दोष-आही समस्याओं में से कुछ का सामना ही नहीं किया गया हैं 
या फिर उतको सॉमला बेसन से किया गया है । समकालीन शिक्षा” 
व्यवस्था में अधिकांश मूल्य-दु््यंधस्थों के लिए इसी असफलता 
को दोपी व्हुरायां जा सकता है। आज भारत के शिक्षकी 
के विश्व दृष्टि और मूल्य परिभरेषेय में देखा जाए तो वे कई प्रकार के 
अस्पष्ठ और धुंधले प्रतिबिब तथा प्रतिकूल और फ्पर विदयोधी 
मूल्य प्रस्तुत करते हैं । हैं 


7.03 बिश्व-दृष्टि एवं मूल्य 
इस संदर्भ में विश्व-दृष्टि का अभिप्नाय मानवीय व्यवस्था और 
उसके घटकों के भूत, वर्तमान और भविष्य के बारे में किसी समाज 
के साक्षा दृष्टिकोण के संकलन से लगाया गया है। यह गुणात्मक 
* और संख्यात्मक, दोनों ही प्रकार के आयामों को ध्यात्र में रखता 
है, यह ध्यवस्था और इसकी प्रक्रियाओं के तत्वों में गुण बताता है 
भौर प्रहण करता है और अक्सर संख्या को गुण में परिवर्तित करने के 
लिए अभिमुख रहता है । यह गुण को सकल मात़ात्मक रूप में भी 
मूल्यांकित कर सकता है। जिन मूल प्रश्नों से यह संबंधित है, वे हैं 
व्यक्तियों की तुलना में सिद्धांतो को प्रमुखता, देनिक व्यवस्था की 
तुलना में प्राकृतिक (साम्राणिक सहित) व्यवस्था को ओर प्रकृति 
द्वारा बताई गई वस्तुपरक और व्यक्तिपरक ग़्ार्तों की तुलना में 
मनुष्य द्वारा निर्मित उद्देश्य और शर्तों की प्रमुखबता । इस प्रकार 
विएव-दृष्टि का विचार इस अभिधारणा को इंगित करता है कि 'अतीत 
में मालवीय व्यवस्था क्या थी, और क्‍यों थी अब क्या है और 
क्यों है, और भविष्य में यह क्या होगी और पयों होंगी । 
अभीर्तिष्त दिशा देने के लिए इसमें एक सुविचारित' हस्तक्षेप 
भी परिकल्पित किया जा सकता है ताकि मानव की निमति को 
नियंत्रित किया जा सके तथा/उसे अधिमान्य और वांच्छतीय 
भविष्य की और गतिमान किया जा सके । मूल्य से हमारा 
तात्पये ऐसी शियागत गुणवत्ता से है जिसे हम तरजीह देना चाहते 
हैं। मूल्य आदर्शमूलक तो होते ही है किन्तु बहुधा उसमें सामाजिक 
भादयों के साथ जुड़ी स्वीकृति का अभाव होता है। वे गुणवत्ता का 
संबंध अविच्छिन्न व्यवहार के विभिन्न प्रकारों--अत्याधिक इच्छित 


से कम से कम इच्छित (और अनिच्छित भी) से जोइते हैं। ॥ै 
सुव्यवत तथा अव्यक्त भी हो सवते हैं किन्तु परम और धनुमित 
मूल्यों के बीच एक महत्वपूर्ण अन्तर हो सकता है। अनुमित में वरण 
पारिस्थितिक और फलमूलक हो सकते हैं यच्ञपि वे परम इच्छित 
क्रिया से (भिन्न हो सकते हैं और जिन्हें लगातार व्यक्त क्षिया 
जाना और पसन्द किया जाना जारी रह सकता है। वे संजानापतक 
विश्व का एफ भाग है और उनमें सौंदर्यवौद्धि भौर मह्यांकनजारी 
तत्व निहित होते हैं । वे अक्षरशः: पालन किए जाने का भादेश 
देने वाले न होते हुए भी व्यवहार-विषयक मार्ग-निर्देशन करते 
है। मूल्यों का अक्सर एक सोपान होता है और उनकी अनुजेय पीता 
होती है जो वरणों के विभिन्न स्तरों का निर्धारण करती है। के 
मुल्य समाज के लिए सर्वव्यापी हो सकते हैं, और आब्य शी 
विशेष वर्गों और श्रेणियों के लिए विशिष्ट हो सकते हैं। फिर भी 
इसी सामाणिक-व्यवस्था को मूल्यों की योजना के बिता वैचाज़ि 
नहीं बनाया जा सकता । शिक्षकों के संदर्भ में यह कहां जा समता 
है कि यद्यपि वे समाज के कुछ सामान्य मूल्यों को अपनाएंगे फिए 
भी उमको बुछ ऐसे मूह्य भी अपनाने चाहिए जो उके पृत्तिक व 
भौर उसकी प्लारक्ृतिक भूमिका के लिए विशिष्ड हैं । 


१,04 शिक्षकों से अपेक्षित त्रिश्व-वृष्टि 


आज के भारत के अशुभ संदर्भ में सबसे पे विदा 
और मूल्यों के ऐसे दत्वों की सूची भ्रस्तुत करेंगे जो शिक्षा्गृतत 
से संबंधित व्यक्षितयों के लिए अपेक्षित और आवश्यक तम्म्ने जे 
है। हम इस बारे में बाद में ज़ाच करेगे कि वर्तमान वास्तविक 
इस मानकीय प्रतिमान के कहां तक निकट आती है। क्षोनों ऐं 
यदि अंतर होगा तो फिर इतका गहन कार्य-कारण विश्लेषण बोर 
संभव उपचारात्मक कारवाई की आवश्यकता होगी। भारत जैसे वेश 
में, जहां सांस्कृतिक वैभिन्‍्य है, सामाणिक जटिलताएं है भा 
असमानताएं हैं और वेचारिक विभिष्नताएं हूँ वहां प्री पूछ 
के बारे में एकरूपता मे तो संभव ही हैं और नगावद भपेत्ा। 
ही है । इसलिए इस विचार-विमर्श से व्यक्तिगत विश्वास ऐ 
निकाल देना होगा। फिर भी, कुछ मुद्दों और कुछ मूल तामाहि 
राजनैतिक तथा शैक्षिक मूल्यों के बारे में मृततैक्म पर पहुंचे 
आवश्यकता है। आइए, हम एक श्रेणी के रूप में शिक्षवों शै 
विए्व-दृष्टि के कुछ अपेक्षित तत्वों की सूची तैयार करें | 


प्रथम, व्यक्तियो की तुलना में सिद्धान्तों की प्रमुषता हल 
चाहिए । यह पद और प्रतिष्ठा के पक्षपातपूर्ण विचारों या जा 
वर्ग या लिंग के विचारों पर आधारित न होकर गुष सतावभौ्ति 
विचारों पर आधारित होना चाहिए । 


द्वितीय, सामाणिक कार्य योजना में और तर्कबुद्धि पर ९ 
मताधता पर नही । यदि चाहें तो दैवीय' शक्तियों पर हम कि 
रूप से विश्वास रख सकते हैं किन्तु सावेजनिक नीति और का 
के क्षेत्रों में इनका प्रभाव धीरेधीरे कम से कम वर देगी व 
और अन्‍्ततोगत्वा इसे खत्म कर देना चाहिएं। पाए 
तक शक्ति प्रमुख शक्तित के रूप में प्रकट होती चाहिए । 


दयातसायिक नेतिकता और भूल्य 


। तृतीय, मानव को भौतिक विश्व पर भ्रभृत्व स्थापित करने 
ग़्ोग्य शक्ति के रूप में देखा जाना चाहिए। फिर भी, अपने 
स्ोंतों से लाभ उठाने में मानव को कुछ बाहय सीमाओं को 
पहचानना चाहिए और इस प्रक्रिया में उसे प्रकृति के नाजुक 
प़ामरस्य और संतुलन को नही बिगाड़ना चाहिए । 


चौथे, सारी मानव-जाति की स्वतंत़्ता की आवश्यकता 
को पैद्धान्तिक झूपे में मात्र. लिया गया है । फिर भी, यथार्थ 
छर्तत्ञता प्राप्त करने कै लिए व्यक्तिनिष्ठ आधार और वस्तुनिष्ठ 
हालात अभी स्थापित किए जाने बाकी है । 


पांचवे, समानता के बिता स्वतंत्गता का कोई लाभ नहीं है । 
तृजनात्मक अभिव्यक्ति की समानता व्यक्तियों के लिए ही नहीं 
बल्कि उनकी विभिन्न व्यवस्थाओ की समग्रता के लिए भी आवश्यक 
है। प्तमानता प्रदान कर- देने की परंपरा तिभा देना ही काफी 
नहीं है बल्कि इसे सुस्थापित करने के लिए जो उपयुक्त हालात पैदा 
करने होंगे उनके लिए सजग प्रयास करने होंगे । 


छठे, सांस्कृतिक विभिश्नताएं विद्यमान हैं और वे विद्यमान 
रहेंगी भी क्‍योंकि उनकी जड़ें काफी गहरी हैं और उनके काम 
भी गंभीर हैं। इसके लिए ज्यादा चितित होने का कोई कारण 
नहीं है। वास्तव में, उनमें और भी वृद्धि हो सकती है, जिस 
चीज को कम करने की आवश्यकता है, वे हैं, आथिक विषमताएं, 
और सांस्कृतिक दरिद्रता । 


सातवें, मानव इतिहास का उत्पादन है परन्तु कई महत्वपूर्ण 
मामलों में, वह इसका तिर्माता भी रहा है। थवि किसी अन्य 
वजह के लिए नहीं तो कम से कम उसके अस्तित्व के लिए यह्‌ 
जरूरी है कि उसके अधिकाधिक हस्तक्षेपवादी भूमिका को अवश्य 
मद्देनजर रखना चाहिए। भविष्य में, उसे अपने भाग्य के निर्माता 
के रूप में अपनी भूसिका को परिभाषित करना सीखना होगा । 


व्यक्तिगत विश्वासों में जमे हुए मूल्यों को हम तब तक नजरंदाज 
कर सकते हैं जब तक कि वे ऐसे राष्ट्रीय और सामाजिक मूल्यों 
तन हकराएं जिन्हें तुरंत बढ़ावा देने की आवश्यकता है। इस 
तथूय को फिर बोहराने की जरूरत नहीं है कि व्यक्तिगत रूप में 
स्थिर मूल्य प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में चेतन या उप-चेतन रूप में 
शिक्षा जग़त्‌ पर और शिक्षात्मक अर्पण में साकार हो जाते है। 


जोकतंत्,  धर्म-मिरपेक्षत। और सामाजिक प्याय इत तीनों 
को संविधान में अत्यधिक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय मूल्यों के रूप में 
प्रतिष्पित किया गया है । 


संविधान में की गई इन घोषणाओं की ईमानदारी पर कोई 
भी व्यक्ति संदेह करने में जायज हो सकता है और इन्हें प्राप्त 
करने के लिए उठाए उपाय बहुत सी जगह दोषपुर्ण हो सकते हैं। 
परन्तु इस बात में बिल्कुल संदेह नही हो सकता कि इन्हें आधारभूत 
मूल्यों के कप में सजग रूप से स्त्रीकार किया गया है और इन्हें 
कम से कम संप्नांत वर्ग के एक बड़े भाग' का भतैक्य प्राप्त है । 
यह अनुमात लगाना कठिन है कि वे साधारण नागरिकों तक 
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कहाँ तक,पहुंच पाए है । शिक्षकों द्वारा इन मूल्यों को एक घामिक 
कृत्य के रूप में स्वीकृत कर लेने से काम नहीं चलेगा उन्हें अपने 
शिक्षण को इन मूल्यों से अभिभूत और प्रेरित करना होगा। व्यक्ति 
की स्वायत्तता की संकल्पना का उसके अधिकारों और दायित्वों 
के संदर्भ में विस्तार होना चाहिए । स्वयं कक्षा को ही भाग 
लेने वाले समुवाय का उदाहरण बनना चाहिए | यह संभव हो 
सकता है कि व्यक्ति कथनी में तो धर्मनिरपेक्ष हो पर करनी 
में सांप्रदायिक । इस प्रकार की द्ैधता का अवश्य ही भण्डाफोड 
किया जाना चाहिए और विचार तथा क्रिया में विशुद्ध धर्मनिरपेक्ष 
आदतों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। सामाजिक न्याय में 
विश्वास से जाति धर्म या लिंग पर आधारित सभी प्रकार के 
भेद-भाव पूर्ण व्यवहार समाप्त करने लाजमी होंगे। समतावाबवी 
सिद्धान्त मात्र बड़े बड़े नारे लगाते से कहीं अधिक है। 
वंचित और गरीब लोगों की चिता और उनके दुख में भागीदार 
बनने की भावता उत्पन्न करने की आवश्यकता है। यदि 
कोई व्यक्ति सामाजिक न्याय को मूल्य के रूप में स्वीकार 
करता है तो उसे हर 'रोज्ञ समुदाय के विभिन्न वर्गों और श्रेणियों 
के लोगों के साथ होने वाले अन्याय की भीषणता से दुखी होना 
सीखना चाहिए। इन आधारभूत मूल्यों की स्वीकृति को उनके 
औपचारिक निरूपण से न आक कर उनके द्वारा उत्पन्न किए 
जाने वाले दस्तूरों से आंका जाना चाहिए । 


आइए, हम इन तीनों के साथ तीन और राष्ट्रीय मूल्यों पर 
विचार करें। मूल्यों की हमारी सामान्य योजना में भूत-वर्तमान 
अवस्थिति पर बल दिया जाना चाहिए । इससे इतिहास को 
अस्वीकार करने का अर्थ नहीं लिया जाना चाहिए परन्तु इसमें 
तिश्चित रूपभ्से आवश्यकता से अधिक अतीत की और ध्यान 
देने की प्रवृत्ति को अस्वीकृत किया गया है । अस्तित्वात्मक अर्थों में, 
जिस बात की हमें सर्वाधिक चिन्ता है, वह है वर्तमान को जीता 
और भविष्य में जीने की आशा रखना | वर्तेमात की विस्मयकारी 
समस्याओं के लिए, इतिहास नए उत्तर दृढ़ सकता 
है, नई बीमारियों के लिए नए इलाजों की जरूरत होती है । 
आज हम जिन चुनौतियों का सामता करते हैं उनके लिए इन्हें 
कोई रचनात्मक उत्तर प्रस्तुत करना चाहिए | इसके साथ ही, 
यह भी आवश्यक है कि आज की समस्या का समाधान करते 
हुए कहीं हम भविष्य को दाव पर न लगा दें। ऐसे विकल्प जो आज 
हूमें भस्थाई राहुत प्रवात करें किन्तु कुछ दशाबूदियों बाद मानव 
फ्रे अस्तित्व को खतरा पैदा कर दें, कोई समाधान नहीं होतें। 
इसलिए, यह आवश्यक है. कि हम आज की समस्या पर वर्तमान- 
भविष्य के परिप्रेक्ष्य में विचार करें । दूसरा मूल्य जो इसमें जोड़ा 
जाना है, वह है निष्कियता सिद्धान्त को अस्वीकार करना । 
चापलूसी और उसकी स्वीकृति को नज़र अंदाज करना होगा । 
स्वायत्त व्यक्ति एक सक्रिय व्यक्ति होता है। उसकी बोधगम्यता 
का इस प्रकार विकास किया जाना चाहिए कि बह समाज में होने 
वाली घटनाओं को आलोचनांत्मक दुष्टिकोण से औँक सके और 
यह पहचान सके कि इसमें क्या ठीक है और क्या गलत। उसे 
अपनी इस पहचान को यहीं बंद नहीं कर देना चाहिए बल्कि उसे 


है राष्ट्रीय शिक्षक झआायोग-2 


इन गलत बातों में सुधार करते के लिए कुछ सीखते रहना 
चाहिए । तीसरे मूल्य का संबंध वैज्ञानिक मनोवृत्ति का विकास 
करने से है। इस प्रकृति के प्रकट और गुप्त आयामों को ध्यान- 
पूर्वक तैयार करने की आवश्यकता है । 


शिक्षक के प्रभाव में कमी हो जाने के बावजूद, वह अभी 
भी पर्याप्त शक्तिशाली लोकमत तिर्माण करने वाला माना जाता 
है । इन आधारभूत मूल्यों में उसका विश्वात जगाना होगा 
जिससे कि युवा पीढ़ी विश्वासो, भ्रांत धारणाओं और अविश्वासों 
की डांवाडोल नींव पर अपनी शुरूआत न करे । 


7.05 शैक्षिक यूत्ति के लिए विशेष मूल्य 


आइए, हम उप सांस्कृतिक विशेषताओं-शैक्षिक-बृत्ति क्के 
लिए विशेष मूल्यों की ओर ध्यात व वें । 


4.05.03 नए ज्ञान का अर्जेन, संचारण तथा संवर्धन.--ज्ञान 
के उच्योग में, विशेषकर शिक्षण-वृत्ति में, किसी भी व्यक्ति 
को ज्ञान अजित करना ही नहीं अपितु अपने वर्तमान ज्ञान मे 
बद्धि भी करनी होती है। शिक्षकों को अतिरिक्त तौर पर अपने 
विद्‌याथियों की ऋमिक पीढ़ियों में ज्ञान का संचार करना होती है । 
इस प्रकार, एक अच्छे शिक्षक को अपनी विशेषज्ञता और उप- 
विशेषज्ञता वाले - विषयों में हुए मुख्य बिकास बिन्दुओं से अपने 
आपको सज्जित करना होगा, अपने अजित ज्ञात का संचारण 
करने के लिए पर्याप्त संचारात्मक तिपुणताओं का प्रदर्शन करना 
होगा और नए ज्ञान की आप्ति के लिए अपने अनुसंधान प्रयासों 
को निरल्तर जारी रखना होया । आदर्श रूप में, अर्जन, संचारण 
और संवर्धन के बीच संतुलन बनाए रखना होगा। इसके लिए 
इन तीनों ही आयामों में ज्ञान के श्ति अत्यधिक निष्ठा की 
आवश्यकता है । 5 


किसं।| भी शिक्षक के लिए, मात्न ज्ञान का अर्जन स्वार्थी और 
अनुत्पादक कार्य होगा थदि इसे संचारण-क्रिया द्वारा दूसरों को 
प्रदान न किया जाए ४ शिक्षण कार्य को यात्रिकी-अक्रिया के रूप 
में तहीं देखा'जाना चाहिए । विदुयाथियों को यह बताना काफी 
पहीं है कि कोई किसी विषय के बारे में क्या जानता है। शिक्षण- 
कार्य भें उच्च सर्जनात्मकता का एक तत्व है । शिक्षण कार्ये 
में महत्वपूर्ण यह है कि पूछताछ करने और प्रश्न करने वाले 
मस्तिष्कों का सर्जज किया जाएं। कोई भी सक्षम शिक्षक 
विवयाधियों की शिक्षक पर अत्यधिक निर्भरता को बढ़ावा बैना 
पसंद नहीं करेगा । इसके विपरीत, वह्‌ स्वतः शिक्षण और 
सामूहिक शिक्षण-अक्रियाएं उत्पन्न करेगा । नेमी शिक्षण में 


उस समय प्रेरणा| तत्व आ जाता है जब किसी शिक्षक का व्यक्तिगत, 


अनुसंधान और उसकी पढ़ाने की भूमिका, दोनों ही सहज रुप में 
जुञ जाते हैं। इस प्रत्तिया के दवाएं एक अच्छा एिक्षक, यदि 
हमेशा एक अभिष्रेरित शिक्षक न सही परन्तु एक बेहतर शिक्षक 
अवश्य द्वी बन जाता है। इस प्रकार, स्जेनात्मकता शिक्षण-वृत्ति में 
क्रेन्द्रीय मूल्य के रूप में प्रकट होती है । 


7.05, 02 सामाजिक प्रासंगिकता“-ज्ञान' अपने आप में 
महत्वपूर्ण है, परन्तु किसी समय कोई व्यक्ति यह प्रश्न कर ह 
सकता है कि आखिर ज्ञान किसके लिए? हस्त प्रकार, ज्ञात को 
सामाजिक रूप में प्रासंगिक और उपयोगी होना चाहिए। 
शिक्षा में सामाजिक प्रयोजन की तिवेश करने के लिए, अध्यापन- 
अधिगम प्रक्रिया का उद्देश्य सीखने बालों में समस्याओं के 
समाधान करने की योग्यताओं को प्रख्धर ब्रनाना होना चाहिए। 
इस प्रकार, सामाजिक रूप में उपयोगी शान आज की घोर सम- 
स्थाओं और उनके बहुनआयामी कार्ये-कारण विश्लेषण तथा 
उनके समाधान के संभव तरीकों की पूरी जानकारी देने वाता हो 
जाएगा । यवि सर्जेनात्मक शिक्षण के आवदशों को स्वीकार किया 
जाना हैतो उसके अतुप्रयोग पहलू को मूल्य के रूप में स्वीकार 
करना द्ोगा । 


7.05.03 विश्तार-पमुवाय से मूलभूत . संबंध,--अपो 
आप को फैवल चिन्तन और अनुसंघान में लीन रखने वाले 


वानप्रस्थी और एकान्त अस्तित्व का निर्वाह करने वाले अध्ययनाथी 
के जमाने लद गए । आज तो बिस्तार को शिक्षा प्रक्रिया का 
महत्वपूर्ण पहलू समझा जाता है । इसलिए, शैक्षणिक अलगाव 
को तोड़ना होगा | पढ़े-लिखे व्यक्षित को समुदाय के साथ अपना 
अभिन्न संबंध स्थापित करना होगा। साधारण हुप में 
उसका ज्ञान साधारण लोगों के शञानात्मक विश्व का एक हिस्सा 
बन जाना चाहिए और इससे भी अधिक, उसे इस ज्ञान को अपने 
आसपास के जीवन के स्वरूप को सुधारने में प्रयूक्त करना चाहिए। 
यह मानता गलत होगा कि पढ़ा-लिखा आपमी उच्च ज्ञान के उन 
क्षेत्रों के बारे में सबसे ज्यादा जानता है जिसमें उसे अन्वेषण 
या अनुसंधान करना चाहिए । समाज के अन्य लोगों के साथ 
उसके अभिन्न संबंध स्थापित हो जाने से उसे ऐसी उपयोगी 
जानकारी हासिल हो सकेगी जो उसे तए परिप्रेक्ष्य प्रदान करेगी 
और उसे अनुसंधान और अन्वेषण के विषय चुनने में सहायता 
देगी । व्यक्तित केन्द्रित अनुसंधान और अध्ययन के स्थान पर णव- 
मूलक शैक्षिक प्रयत्नों का भी इससे संकेत मिलता है । यदि 
ज्ञान और, सके लाभों का व्यापक भ्रसार*किया णाना हैतो 
इसे शिक्षण-बृत्ति के प्रमुख मूल्य के रूप में सम्मिलित करना होगा। 


, 7,05,04 अल्प ज्ञान फी अप्रासंगिकता और इस के लिए 
निरन्तर त्यीकरण तथा अभिनव परिवतेत/--प्रासंगिकता वी 
कसौटी हमें आवश्यक रूप में कुछ ज्ञान की क्रप्रासंगिकता पर विषार 
करने के लिए बाध्य करती है । शास-उद्योग का भाकार जो भी 
हो, शात्त बहुत तेज गति से बढ़ रहा है। यह कहट्टा जाता है कि 
प्रत्येक पांच वर्षो में ज्ञान की मात्रा दुगुनी हो जाती है। इसे 
एक जटिल समस्या उत्पन्न हो जाती है; जो शिक्षण आण से बीत 
वर्ष पहले अच्छा और उपयोगी था वह आज पुराता और ब्याव- 
हारिक रूप से अनुपयोगी हो सकता है । शिक्षक को हुछ क्रांतिक 
और प्रभावी चयन करने होंगे उसे ज्ञान के जड़त्व को समाप्त कज 
होगा और आधुनिक, अद्यतन और प्रासंगिक ज्ञाव पर पके देता 
होगा । इस प्रकार, श्ञान के क्षेत्र में तिरन्‍्तर ववीकरप बौर 


व्यावसाधिक नेतिकता तौर मुख्य 


अभिनव परिवर्तत एक सहत्वपूर्ण मूल्य के रूप में उभर कर सामने 
भा गया है । ऐसा नहीं हो सकता कि एक शिक्षक इसे गंभीरता 
पै म ले, मानसिक रूप-में उसे निरन्तर आगे ही बढ़ता होगा । 


' 7.05 05 तृतीय विश्व के दिमाग़ से उपनिवेशवाद की भावना 
को खत्म करना.--यहां एक तत्संबंधी बात पर विचार करने की 
प्रावश्यकता है। तृतीय विश्व में शैक्षिक क्षेत्र के अनुभूतिकारी 


प्रैक्षकों ने यह देखा है कि इन देशों में शैक्षिक संस्थान एक मानसिक 
दासता के रोग से पीड़ित है। शिक्षा शास्त्रियों के दिमाग से उप- 
निवेशी प्रभाव को खत्म-करने की प्रक्रिया को अभी गंभीरतापूर्वक 
महहीं सोचा गया है। विदेशों के मजदूर शिक्षण-केद्यों में पढ़ाई को! 
अभी भी विद्वत्ता का मातवंड माना जौतों है और तृतीय विश्व के 
अधिकांश विद्ान भी इसी होड़ में लगे हैं। हमारे अध्ययनाथियों 
का रबैगा जीहजूरिया हो गया है । इस का परिणाम गह हुआ है 
कि हमारी मान्यता, दैने और पुरस्कृत करने की प्रणाली बिगड़ गई 
है। “त्तर्राष्ट्रीय मानकों” के अनुसरण की लालसा स्पष्ट दिखाई 
देती है जो हमारे राष्ट्रीय संदर्भ में मिरथंक हो सकती है। इसलिए, 
हमारे शैक्षिक जीवन से इस प्रकार के उपनिवेशवाद को खत्म 
करना एक मूल्य के रूप में प्रकट होना चाहिए। इसका आशय 
यह नहीं है कि हम ज्ञात के अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छन्द प्रसार को रोकने 
के लिए लोहे या बांसों की दीवार खड़ी कर दें । जिस बात का 
संकेत किया गया है वह यह है कि एक ऐसी बौद्धिक परम्परा का 
संवर्धन करने के बारे में सावधानीपूर्वक सोचा जाए जो सही और 
प्रासंगिक प्रश्न उठाने और दक्षतापूर्वक तथा सितव्ययतापुर्वक उतका 
समाधान दंड निकालने के तरीकों को अपनाने पर बल दे । इस 
कार्य को हमारी शैक्षिक संस्थाओं की मूल्य प्रणाली में सम्मिलित 
करना होगा । 


7.05,06 श्रेष्ठता उत्पन्न करता.--- पैक्षिक जीवन का प्रमुख 
मूल्य श्रेष्ठता उत्पन्न करना है । पूर्व तकों में यह तथ्य अन्तन्निहित 
हैं। श्रेष्ठता एक आकर्षक भौर सरल शब्द है परत्तु अभी तक 
इसे ठीक तरह से पारिभाषित नहीं किया गया है । श्रेष्ठता के 
संवर्धत को मूलभूत मूल्य के रूप में स्वीकार करते समय, हमें इसे 
सुस्पष्ट ढंग से पारिभाषिक करना चाहिए और ऐसे सूचक निर्धारित 
कर देने चाहिए जिससे वाबछल या किसी प्रकार॑ के संदेह की कोई 
गंजाइश न रहे । 


7.08,07 स्वतंत्रता भीर बायित्व,--शुद्ध शैक्षिक विकास के 
लिए अनुकूल वातावरण में जांच की स्वतंत्रता अपेक्षित है। शैक्षिक 
जीवन में परिचालित होने वाली संस्कृति पर जब सत्तावादी प्रबंध 
और नौकरणाही प्रक्रियाओं का दबाव हो जाता है तो उससे विचारों 
के विकास में अवरोध' उत्पन्न होता है और वह श्रेष्ठता के संवर्धत 
को नेष्ठ करने लगता है। ऐसा लगता है कि शैक्षिक उद्यम के 
प्रबंध के लिए अभी तक किसी उपयुक्त नीति को नहीं अपनाया 
गया है। इस प्रकार की नीति किसी क्री व्यक्ति को प्रश्न करने, 
संदेह प्रकट करने, विरोध करने और अस्वीकार करने की अनमृति 
देगी । साथ ही साथ यह स्वतंत्रता अपने आप को सामाणिक 
दायित्व से अलग नहीं कर सकती। 
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7.05.08 मिलकर कार्य करने की स्वतंत्रता का महत्व॑.--- 
ज्ञान की अत्याधिक तेजगति के कारण विचारों का संकेल्रण और 
प्रयासों में सहयोग की आवश्यकता होती है । व्यक्तिगत प्रयत्नों 
का योगदान महत्वपूर्ण रहा है परन्तु ज्ञान की वर्तमान अवस्था में 
सफलता प्राप्त होना तभी संभव हो सकता है जब व्यक्ति एक दल 
के रूप में इन समस्याओं को सद्भावपूर्ण कार्य संबंधों से हूल करें । 
इससे हमें दो महत्वपूर्ण मूल्यों की उपलब्धि होती है--पहली, जांच... 
की स्वतंत्रता और दूसरे निर्धारित वैज्ञानिक उद्देश्यों की प्राप्ति 
के लिए सच्ची दलगत भावना को प्रोत्साहन देना । 


7.05.09 परंपरा के प्रति आलोचमात्मक सजगता और 
प्रगदीफरण.-«ज्ञाती मनुष्य आवश्यकता के तहत परंपरा के 
संचारक होते हैं । निस्संदेह यह कार्य बहुत महत्वपूर्ण है। फिर 
भी, दाय-भवस्थिति भिन्न हो सकती है और जित स्पष्ट और 
अस्पष्ट उद्देश्यों के लिए इसे संचारित किया जाता है, वे भी एक 
से तहीं हो सकते । इसलिए, इस संवर्भ में मूलभूत मूल्य परंपरा 
के प्रति सगगता और उसके प्रगटीकरण पर बल देता है । 

7.05.0 सामाजिक आलोचना करने में निर्भोक तामाजिक 
चेतता,--अंत में, अकादमिक व्यक्ति सामाजिक क्षेत्र की घटताओं 
के प्रति निष्क्रिय प्रक्षक होकर नहीं बैठ सकता । उसकी विशेषज्ञता 
और उप-विशेषज्ञता किसी भी क्षेत्र की क्‍यों न हो वे तामाजिक- 
प्रवृत्तियों की विश्लेषक होती हैं । विश्लेषणों का मूल्यांकित 
आयाम होता है। वह जरूरत के तहत समाज और उसकी प्रवृत्तियों 
और प्रक्रियाओं का आलोचक होता है। यदि उस आलोचना का 
स्त्रकृप केवल' नकारात्मक है तो वह आलोचना भी“ बेकार होगी । 
सामाजिक चेतना से युक्‍तु, अकादमिक व्यक्ति प्रमतिवादी कार्य 
के लिए पथप्रदर्शन भी करेगा । इस प्रकार सामाणिक आलोचना 
करने में निर्भीक सामाजिक चेतना को मूल्य के रूप में बल देना 
होगा # 

7.05.4 सम्रस्था-सप्ताधान का वृष्टिकोण और नई सामाजिक 
व्यवस्था का अविर्भाव.--पिछले पृष्ठों में विग्रववृष्टिकोण और 
मूल्य-प्रणाली की जो रूपरेखा प्रस्तुत की गई है, वह कुछ-कुछ 
आदशंवादी संप्रत्ययतत का निरूपण करती है, परन्तु यह किसी 
अव्यवहाय यूटोपिया का प्रक्षेपण नहीं है। संक्रांत वर्ग को, जिसका 
शिक्षक वर्ग प्रतिनिधित्व करते हैं, परिवर्तन के आद्य प्रवतेंक और 
गति तिर्धारक के रूप में कार्य करता होगा । जब तक यह अपना 
लक्ष्य निर्धारित नहीं करता और अपनी भूमिका पक्के हरावे से 
नहीं मिभाता, तब तक समग्र समाण की नकारात्मक शक्तियों के 
सामने समर्पण करते रहने की संभावना बती रहेगी । शैक्षिक-बृत्ति 
को सही दिशा में काम में लाते से न केवल समस्या का समाधान 


होता है परन्तु यह नई सामाजिक-व्यवस्था के आविर्भाव की आशाओं 
को कायम रखता है।  ; 


7.06 शिक्षण-व्यवसाय की प्रमुख चिन्ताएं 

परन्तु अतूभूतिमूलक स्थिति क्या होती है ? शिक्षकों की 
प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष चिन्तोओं में व्यक्त होने वाले व्यक्त और 
अव्यवत मूल्य क्‍या हैं? यकीनन स्थिति बड़ी चिल्ताजनक तो है 
परन्तु पूरी तरह निराशाजनक नहीं है । | 
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7.06-0 सुरक्षा-मूल्य.--सुरक्षा मूल्य संगठित शिक्षण- 
व्यवसाय कौ चिंस्ताओं में सर्वोपरि दिखाई देता है। बेहतर और 
उच्चतर वेतनमानों, स्वतः और अतिरिक्त पदोन्नति अवसरों, बढ़े 
हुए महंगाई भत्ते, परीक्षा-मातदेय को जारी रखने, अधिक संकाय- 
भवासों कौ व्यवस्था या किराया भरत्तों में बढ़ोतरी और गृह-निर्माण 
के लिए या स्कूटर तथा कार खरीदने के लिए उदार ऋणों के लिए 
वे संघर्ष कर रहे हैं ॥ इन मांगों में स्वाभाविक रूप से कुछ भी 
गलत नहीं है : शिक्षक, वास्तव में जीवन के घथोचित सुविधाजनक 
स्‍तर और सम्मानजनक सामाजिक-अतिष्ठा का हकदार है, परन्तु 
जब आन्दोलन के तरीके शिक्षा प्राप्त करते बालों के हितों की बलि 
चढ़ा देते हैं या शिक्षा प्राप्त करने वालों फी नज़र में शिक्षक की 
छवि को धूमिल कर देते हैं और इस प्रकार शिक्षकों को कई विशिष्ट 

, भूमिकाएं निभाने में असमर्थ कर देते हैं तो इस प्रकार की स्थिति 
से चिन्ता होनी शुरू हो जाती है । जनता, विशेष कर जनता के 
बुद्धिजीवी वर्ग को, शिक्षकों की मांगों से तब अधिक सहानुभूति 
होगी, जब वे समान रूप से शैक्षिक-स्तर को ऊंचा करने, शैक्षिक 
श्रेष्ठता का संवर्धत करने और इस उद्देषय के लिए जो भी आवश्यक 
हो, उसे करने की प्रबल इच्छा प्रकट करें । यह्‌ दुर्भाग्यपूर्ण है कि 
उच्च शिक्षा के कुछेक मुख्य संकटों पर शैक्षिक व्यवसाय का संगठित 
और मुखर वर्ग बिल्कुल चुप्पी साथे रखता है। यह एक विकृति 
है और इसे ठीक किया जाना जक्री है। 


बन 


7,06,02 शिक्षण-सम्य में फंठोती पर चुप्पी,--अत्यधिक 
चिन्ता और उच्च शिक्षा व्यवस्था के दुष्क्रियात्मक पहलू का प्रति- 
निधित्व करने वाला एक मामला यह है कि हमारी संस्थाओं में' 
वर्ष में उतते दिन शिक्षण कांये नहीं होता जितने दिन उन्हें करना 
चाहिए । विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा सुझाए गए 
"शिक्षण दिवसों” की न्यूनतम सख्या 80 दिन है, जोकि कई अन्य 
देशों में विश्वविद्यालयों के लिए निर्धारित कार्य दिवसों की अपेक्षा 
कम है, फिर भी शिक्षक समुदाय ने कभी इसका विरोध नहीं किया 
और न ही इस स्थिति में परिवतेन करने के लिए ही कभी कुछ किया | 
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की यह उदार गणना 4 सप्ताह 
के ग्रीष्य और शरदकालीन अवकाश, < सप्ताह की अन्य छुट्टियां, 
से 3 सप्ताह की परीक्षा-अवधि और “तैयारी छूटूटी” और 
इसके अतिरिक्त दो सप्ताह की विविध छुट्टियों पर आधारित है । 
इस प्रकार, 2 सप्ताह की साफ छुट्टियों के बाद' 3] सप्ताह का 
कार्य बाकि रह जाता है, जो वास्तव में, 3 ५८ 6-586 वास्तविक 
कार्य दिवसों का बनता है । यह ध्यात रखना चाहिए कि 86 
दितों की संख्या भी प्रभावी संख्या नहीं है क्योकि प्रत्येक शिक्षक 
कुछ भ्रकार की छुट्टियाँ लेने का हकदार होता है, जो हमारे आंकड़ों 
के अनुसार औसतन १0 दिनों की होती है, इससे यह संज्या और 
क्षी कम हो जाती है । वास्तविक स्र्थिति इससे भी अधिक खराब 
है। जिन दितों क्लासें नहीं लगी/उनका भातिर औसत कालेजों 
के संबंध में 28 और विश्वविद्यालयों के संबंध में 239 बनता 
है जिससे कालेजों भौर विश्वविद्यालयों के लिए वर्ष भर में ऋमश: 
4., (और 43 दिन बाकी रह जाते हैं, जिनकी संख्या शिक्षकों 
द्ाड़े छट्टियों के उपयोग से और भी कम हो जाती है। इस 


प्रकार की औसत संख्या से यह आशय भिकलता है कि कई ऐप 
संस्थाएं हैं जो वर्ष भर में केवल 00 दिन के लगभग कार्य करती 
है जबकि अन्य संस्थाएं शायद ही 80 दिन तक कार्य करती हों। 
कोई आएवर्ये नही कि समाज के 68 प्रतिशत सदस्य यह बह है 
कि छुट्टियां बहुत होती हैं, कालेज के 45, 6 प्रतिशत विद्यार्ष 
विश्वविद्यालयों के 47 प्रतिशत विद्यार्थियों ने भी एकमत पे कह 
है कि शिक्षकों के पास अधिक काम नहीं है । हालांकि काम्तेजों 
और विश्वविद्यालयों में युवा लोगों के समय को नष्ट करने के लिए 
केवल शिक्षकों को ही पूरी तरह से दोषी नहीं ठहराया णा सकता, 
परन्तु फ़िर भी उन्हें अथश्य ही इस बात को भानता चाहिए कि 
इससे न केवल सरकारी तौर पर बल्कि ताममात्र का भी पाद्यका 
पूरा नहीं होता और शिक्षा के स्तर में गिरावट आ जाती है पते 
भी अधिक इससे शिक्षण-व्यवसाय में समाज के विश्वास को भी 
क्षति पहुचती है और उसकी प्रतिष्ठा भी गिरती है। 


7.06.03 कार्य के प्रति रवेया.--कालेजों और विश्वविद्यालयों 
मे आयोग के निरीक्षण के दौरान, शिक्षा क्षेत्र की एक अन्य विशेषता 
प्रकाश में आई, वह है कालेजों में निजी ट्यूशन का व्यापक प्रचलत-- 
ये दयूशन एक या दो विद्याथियों तक सीमित नहीं है जो शिक्षक 
की सहायता के बित्ता आगे बढ़ पाना कठिन समझते हों, परल्तु बड़े 
पैमाने पर ट्यूशनें की जाती हैं जिनसे शिक्षक अपने बेतनों पे भी 
कहीं अधिक कमाते है। इस व्यवहार का रोना इस बात हे है कि 
कई मामलों में दुयूशन का परिणाम' गहन अध्यापन से नहीं होता 
बल्कि प्रशन-पत्नों को प्रकट करके दी गई सहायता या अंकों में बृद्धि 
के रूप में होता है। यह बहुत दुःखद सच्चाई है, परन्तु इस प्रकार 
की सूचना प्रश्नावलियों के हारा प्राप्त करना कठिन है । फिर 
भी, अन्य तथ्य जिसका माता-पिता, बिद्याथियों और कत्त॑व्यनिः्ठ 
शिक्षकों हारा बार-बार उल्लेख किया गया है यह था कि कई शिक्षक 
अपने कार्य को लापरवाही से करते हैं, अपने लेक्चर ठीक से तैयार 
नही करते, ऐसे भोट लिखबाए जाते हैं जो उन्होंने स्वयं दशारिदयों 
पूछ तैयार किए थे, अपनी क्लासों को बीच मे ही छोड़ देते हैं, और 
विद्याधियो द्वारा उनके समक्ष रखी गई काटिताइयों फी ओर कोई 
ध्यान नहीं देते । 22 प्रतिशत कालेज-विद्याधियों और, 8, 5 
विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों ने कहां कि शिक्षक अपने लेक्चर 
तैयार करके नहीं आते (वो राज्यों में यह संख्या 40 प्रतिशत के 
करीब थी) । औसतन 285 प्रतिशत कालेज-गिक्षकों और 39 
प्रतिशत विश्वविद्यालय के शिक्षकों ने विद्यार्थियों को पिल्यृत्न 
समय नहीं दिया और एक-तिहाई अन्य शिक्षकों ने प्रति सप्ताह केवल 
से 3 घंटे का समय ही दिया । समाज के व्यक्तियों को इस बारे 
में अपनी राय देने के लिए कहां गया कि शिक्षक अपने कार्ये को 
कितनी गभीरता से लेते हैं, और इस मामले में भी परिणाम शिक्षकों 


.के विपक्ष में ही गया, क्योंकि 86 प्रतिशत कालेज शिक्षकों ौर 


90 प्रतिशत विश्वविद्यालयों के शिक्षकों के बारे में उतका उत्तर 
या तो “कुछ” था या फिर “बहुत कम” था। हम चाहेँगे कि ऐसे 
आंकड़ों और ऐसे मतों को कई अन्य आरोपों के साथ देखा जाता 
चाहिए। ये आरोप हैं कि कुछ "शिक्षक राजनीतिज्ञ" या “विद्यार्पी- 
जआान्दोलनो का प्रबंध करने वाले” है । 


व्यावसायिक संतिपाता और मूहत 


7 0604 शिक्षण-भार.--ईस संदर्भ में, शिक्षकों के कार्य का 
पू्यांकन करने के लिए कुछ सांख्यिकी आधार होना उचित होगा, 
क्योंकि यह महसूस किया जा सकता है कि अत्यधिक कार्य के कारण, 
पिक्षक विद्याथियों की ओर ध्यान दे पाने या अपने लेक्चर तैयार 
कर सकने मे असमर्थे हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग प्रति 
तरपाह कुल 40 घंटे का काम निर्धारित कक है, जिसमें पूर्व- 
जातक और स्नातकोत्तर क्लासों के शिक्षकों और अनुसंधान कार्य 
करो वाले शिक्षकों के व्यापक मानकों का संकेत किया जाता है । 
झके लिए दो उवाहरण नीचें दिए गए हैं :-- 


लेक्चरर (घंदें सप्ताह) 
पव-लञातक (विज्ञामितर) स्नातकोत्तर (विज्ञान) 
४ पिक्षण ४ न 0 १0 
2 जवि-परोक्षा « न 2 
8 दयूदोरियशत ५ 4. प्रयोगशाला 4 
4 गिक्षण की हैण री हे 0 गिक्षण।प्रियोगशाता . 0 

तैयारी 

5. पाठपेतर १वंवेक्षण ग 4 अनुसंधान ५... 0 
७ प्रशाएनिक कामों पे 4. स्वयं पठत न्‍ ठ्ठ 


हमारे आंकड़ों से पता चलता है कि, काछेजों में केवल 0 प्रतिणत' 
तैक्चररों के पास प्रति' सप्ताह 8 घंटों से अधिक कार्य था और 
लगभग 50 प्रतिणत के पास प्रति सप्ताह 2 घंटों से कम कार्य 
धा। विश्वविद्यालयों में 5. 4 प्रतिशत के पास प्रति सप्ताह 8 
घंटों से अधिक का्यें था और 73 प्रतिशत के पास प्रति सप्ताह 
9 घंटों से कम काये था | ट्यूटोरियलों के बारे में, कालेजों में 
8 प्रतिशत और विश्वविद्यालय में 48 प्रतिशत के बारे में कोई 
उत्तर नहीं प्राप्त हुआ, संभवत: वे आधी संस्थाओं में बिल्कुल भी 
पहीं लिए जाते । केवल 7 प्रतिषात कालेज-शिक्षकों और लगभग 
6 प्रतिशत विश्वविद्यालय के शिक्षकों ने प्रति सप्ताह 5 घंदे या 
इससे अधिक समय ट्यूटोरियलों पर लगाया । यह चिंताजनक 
बात है कि प्रयोगशाला कार्य के संबंध में कालजों में बिज्ञात और 
एजीनियरिंग के शिक्षकों से भी क्रमशः 30 प्रतिशत' और 25, 5 
प्रतिशत मामलों में कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुए । विश्वविद्यालयों 
के मामले में भी, उत्तर न भेजते वालों की संडया भी लगभग उतनी 
ही अधिक थी । परन्तु कालेज के 46 प्रतिणत भौर विश्वविद्यालय 
के 48 प्रतिशत विज्ञान शिक्षकों के पास' प्रति सप्ताह 9 घंटे या 
उपसे अधिक प्रयोगशाला का कार्य था | ये आंकड़े साधारण रूप 
में यह संकेत करते हैं कि 0 या 485 प्रतिशत से अधिक शिक्षकों 
के पास कार्य का अधिक भार नहीं हो सकता । आंकड़ों का विस्तृत 
विश्लेषण करने से' भी ऐसी' संस्थाओं अथवा राज्यों का पत्ता नहीं 
चलता जहां ऐसा हो रहा है या होने दिया जा रहा है। इस संबंध 
में यह उल्लेखनीय है कि यह बात हमारे नोटिस में आई है कि 
कभी-कभी राज्य के शिक्षा विभाग विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 
कै स्ानकों की मशीती तौर पर व्याख्या करते हैं और. यदि विद्यार्थियों 
का दाखिला किसी विशेष सीमा से कम रह जाता है तो वे अक्सर 
शिक्षकों की छंटनी के लिए कह देते' हैं--था इसके विपरीत, यदि 
बने वाले वर्षों में दाखिला पर्याप्त मात्रा में बढ़ जाता है तो भी 
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ने अतिरिक्त शिक्षक उपलब्ध नही कराते । इसलिए हम शिक्षा 
विभागों से यह अपेक्षा करते है कि ऐसे सभी सामलों में सलाह देने 
के लिए प्रिंसिपलों और अन्य मनोनीत शिक्षकों का परामशैदात्ी 
दल गठित किया जाए। यदि दाखिला कम भी हो, तो भी विभिन्न 
आवश्यकताओ के लिए कालेजों हे पास सक्षम स्टाफ होना चाहिए 


और जब अधिक विद्यार्थियों का पंजीयन हो तो उन्हें पर्याप्त स्टाफ 
उपलब्ध कराया जाना चाहिएँ । 


7.06.05 सुधार के प्रति रवेया.--पह स्पष्ट है कि कोई भी 
शिक्षा-सुधार तब तक नहीं हो सकता जब तक कि उसे शिक्षक यर्ग 


का पर्याप्त समथंत प्राप्त न हो । शिक्षकों का उत्साहहीन या 


कभी-कभी उदासीन वृष्टिकोण अक्सर किसी सुधार का ताश कर 
देता है। हमारे देश में किसी भी परिवर्तन की पहल जनसाधारण, 
शिक्षक या उसके संगठन की ओर से नहीं की जाती । कार्य-विवसों 
की न्यूनतम संख्या मानने से मना कर देते का अश्िप्राय शिक्षा 
विरोधी नैतिकता को बढ़ावा देना है । आज उच्च छिक्षा की 
स स्थाएं अक्सर अनुशासनहीनता की प्रतीक हो गई हैं । कर्म- 
चारियों के अनुशासन के बाद ही विद्याथियों का अनुशासन देखा 
गया है और शिक्षकों ने भी अक्सर इसमें उनका साथ दिया है । 
तब ऐसे ढर्रे को सुधारने का कौन दायित्व लेगा ? शिक्षक समुवाय 
फा एक बहुत बड़ा वर्ग विद्यार्थियों के प्रति अपने दायित्व को गंभीरता 
से महीं लेता । यदि पाठ्यक्रम पुराने हो गए हैं, भौर अप्रभावी 
शिक्षण-प्रणालियां' शिक्षा को अनुत्मेरित दिनचाये में परिणत कर 
देती हैं, या प्रथम पीढ़ी के अध्ययनकर्ताओं की आवश्यकताओं की 
ओर कोई ध्यान नहीं दिया जाता, या शिक्षा और अनुसंधान में 
शैक्षिक-योग्यता को परखन के स्तरों में “सब चलता है” की भावना 
से कमी आ जाती है, तो वास्तव में इस सबके लिए नैतिक रूप में 
कौन जिम्मेवार है ? एम्तके अतिरिक्त, जब भर्ती में या पदोन्नति 
के लिए संगठ्ति मांगो को साधारणता और गैर-निष्पादन के सन्दर्भ 
में तोना जाता है, तो शिक्षण व्यवसाय जो जिसका एक अभीष्ट 
मुल्य श्रेष्ठता का अनुसरण' करना है, अपने दायित्व से च्यूत हों 
जाता है। 


हमारे देश में उच्च शिक्षा प्रणाली के अनिष्ट के कारणों में से 
एक है सम्बद्ध प्रणाली, जिसके अन्तर्गत विश्वविद्यालयों के अप्रत्यक्ष 
नियंत्रण के अन्तर्गत कालेजों को चलाया जाता है। शिक्षक जो ' 
कुछ पढ़ाते हैं या विद्याधियों की परीक्षा जिस प्रकार ली' जाती है, 
उस पर उतका कोई नियंत्रण नहीं होता । उनकी पहल भशाक्ति 
और नवीनतता की भावनाएं पूरी तरह बद कर दी गई हूँ परन्तु इस 
पर भी उन्होंने अपने मूल कार्यों की जड़ें काटने के विगद्ध कोई 
विरोध नहीं किया । वास्तव में, कालेजों के लिए और अन्य बातों 
के साथ शिक्षकों के लिए अकादमिक स्वायतता का विरोध अक्सर-- 
सुस्थाओं में 'संक्रान्नवाद” से बचे रहते के 'क्रामक आधार पर 
किया जाता है। निश्चित रूप में, सभी 8000 के लगभग कालेज, 
जिनकी संख्या प्रति वर्ष सो की दर से अनियंत्रित तरीके से बढ़ 
रही है, किसी भी रूप में, एक दूसरे के बरावर नहीं हो सकते, और 
अूंकि स्त्नोत सीमित हैं, इसलिए पांच वर्ष की योजना अवधि में कुछ 
इने.गिने कालेजों को ही स्वायतता प्रदान की जा सकती है। हम 


62 >> 


सिफारिश करते है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को राज्य 
सरकारों के सहयोग से, पर्याप्त निविष्टियों ते संपन्न कुछ सौ कालेजों 
का विवेकपूर्ण चयन करना चाहिए और उन्हे शैक्षिक कार्यकलाप 
में स्वायत्तता प्रदान कर देनी चाहिए । इस तरह चुने हुए कालेजों 
की निरंतर जांच और अध्ययन करते रहना चाहिए ताकि उनका 
उचित रूप से कार्य करने को सुनिश्चित किय। जा सके । हमारे 
मतानुसार, स्वायत्तता की सकल्पनता को विश्वविद्यालय के ऐसे 
विभागों तक भी ले जाना चाहिए जिन्हें राष्ट्रीय स्तर पर किसी 
विशेष सहायता के लिए चुना जाए। हमें ऐसे कई मामलों के 
बारे में बताया गया, जहां अनुसंधानकर्ता केवल अपनी योग्यता 
के आधार पर काफी धन राणि मजूर कराकर लाए है, परन्तु 
दुर्भाग्यवश विश्वविद्यालय के दकियातूसी रणिस्ट्रारों और वित्त 
अधिकारियों ने रुपए को अपने नियंत्रण मे रखकर उन पर “सामान्य 
नियत्रण लागू किए हैं ताकि अनुसंधानकर्ता साधनों का दुरुपयोग 
न करें । + 


समय समय पर, उच्च शिक्षा संस्थाओं के सप्रांत वर्ग ते बिश्व- 
विद्यालय की निर्धारित समितियों के द्वारा सभी प्रकार के विशेषत: 
उनके आत्तरिक कार्यकलापों के बारे में निर्णय लेने की शिक्षा 
संस्थाओं की वैध स्वायत्तता में घुसपैठ करने का विरोध किया । 
यह ढ़ा॥स बंधाने वाल। चिंह.न है, परन्तु, इसके साथ ही शिक्षकों 
का एक ऐसा वर्ग भी है जो, अपने थोड़े से लाभ के लिए, राजनैतिक 
और नोकरणशाही से हस्तक्षेप कराता है--और कभी' कभी त्तो 
स्थिति यहां तक पहुंच जाती है कि प्रतिनिधि मण्डलों या धरतों के 
द्वार विशेष रूप से मंत्रियों, ससद सदस्यों या राजनैतिक दलों के 
हस्तक्षेप की मांग की जाती है। सत्ता में वने हुए अधिकांश व्यक्ति 
इस प्रकार के मोह से स्वयं को रोक नहीं सकते । शिक्षण व्यवसाय 
का संगठित मत और बल विश्वविद्यालय व्यवस्था की स्वायत्तता 
के कठाव के विदद्ध निर्भीक और पक्के इरादे को स्पष्ट रूप में 
प्रदर्शित करने मे अक्षम रहा है। हालांकि, हम यह स्पष्ट कर दें 
कि हम एकान्त की स्वायत्तता की पैरवी नहीं कर रहे हैं। आज 
हमारे विश्वविद्यालयों और कालेजों के समाज, क्षेत्र के विकास. 
कार्यों, अनुसंधान और उद्योगों आदि से कई संबंध है। इस प्रकार, 
विश्वविद्यालय समग्र व्यवस्था का एक भाग है और यह कुल मिला 
कर अनुसंधान, शिक्षा और विकास संबंधी कार्यों से अलग नहीं 
रह सकता | पाठ्य समितियों, अनुसंधान समितियों, विस्तार 
कार्यपरिषदों में शिक्षकेतर व्यवस्थापिकों,” वैज्ञानिकों या संबंधित 
सरकारी का्िकों का प्रतिनिधित्व होना स्वाभाविक है । 


7.06.06 सजंनात्मकता एवं अनुसंधान.--- श्रेष्ठता का अनु- 
सरण, सर्जनात्मकता और अनुसंधान शिक्षणवृत्ति की मूल्य प्रणाली 


के केंद्र वित्यु हैं। विद्यार्थियों के संबंध में, यह वहुत महत्वपूर्ण हैः 


कि, पर्याप्त प्रतों और जांच करने के बिना केवल प्राधिकार के 
आधार पर ही बात मान लेते को निरुत्साहित करना होगा और 
तीर क्षीर बुद्धि का विकास करने, अन्वेषशात्मक और प्रयोगात्मक 
दृष्टिकोण अपनाने और प्रतिबिम्बित करने तथा आत्मविश्लेषण 
करने की प्रेरणा के लिए रचनात्मक प्रयास किए जाने चाहिए । 
जब तक शिक्षक स्वयं उदाहरण प्रस्तुत न करे या अगर बहू स्वयं 
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कट्टरपंथी, दुराग्रही और कल्पनाशक्तिहीन है तो यह सब नही हो 
सकता।_ कैवल सर्जनात्सक व्यक्ति ही विद्याधियों मे कल्पना और 
चिन्तन के अवसर निष्क्रिय रहने वाले गुणों को उभारने के लिए 
प्रेरित कर सकता है और उन्हें कहानियां या कविताएं लिखने पे 
लेकर कला और विज्ञान की महान क्ृतियों की रचना करने जैसे 
सूजनात्मक कार्य करने के लिए प्रेरित कर सकता है । जहां तक 
स्वयं शिक्षक द्वारा सर्जेनात्मक कार्य करने का प्रशत है, यह कहा 
जा सकता हैं कि थ्रे कार्य त केवल प्रभावी शिक्षण में ही योगदान 
देंगे वल्कि वे शैक्षिक या सामाजिक समस्याएं सुलझाने के प्रोग्य 
भी बनाएंगे और दोनो ही मामलों में अनुसंधान का लाभ दूर-दूर 
फैलेंगा । क्षेत्रीय या राष्ट्रीय विकास से संबंधित अनुसंधानों में 
शिक्षकों के सम्बद्ध होने से वास्तव में शिक्षा संस्थाओं की प्रतिष्ठा 
ब्रढ़ेगी और उन्हें ऐसी जगहो से संसाधन प्राप्त दोगे जहां से अभी 
तक नही मिले थे । फिर शिक्षक, उद्च कक्षाश्रों के विद्यारधियों' 
को शोध-प्रबंध लिखने था निचली कक्षाओं के विद्या्धियों को. 
परियोजनाओं तथा अध्ययनों पर कार्य करने के लिए नियोणित 
रूप में लगा सकते है, इससे एक आधार-सामग्री और उसका विश्लेषण 
करने से उनकी सर्जनात्मक प्रतिभा और/ प्रशर होगी और उसी के 
साथ ही साथ सामाजिक और आर्थिक विकास की वस्तुनिष्ठ आधार 
योजना के लिए उपयोगी सामग्री भी मिल जाएगी। अवसर तो 
पर्याप्त है परन्तु वास्तविकता क्या है ? 


यद्यपि कुल मिला कर, पिछली दो दशाब्दियों के दौरान हमारे 
कालेजों और विश्वविद्यालयों में अनुसंधान-कार्य करा व्यापक प्रसार 
हुआ है, अनुसंधान के लिए पंजीयन की संख्या लगभग 4 0,000 तक 
पहुंच गई है, किन्तु इसकी सुविधाएं विश्वविद्यालय के विभागों में 
ही केन्द्रित है। जहां कालेज और विश्वविद्यालय के लगभग 75 
प्रतिशत शिक्षकों ने कहा कि लेक्चर तैयार करने के लिए उनके 
पुल्तकालयों में पर्याप्त मात्ना में पुस्तकें उपलब्ध हैं, वहीं केवल 
27.4 कालैज-शिक्षकों और 43, 8 प्रतिशत विश्वविद्यालय 
शिक्षकों ने कहा कि अनुसंधान के लिए उनके पुस्तकालय फाफी 
अच्छे हैं। हमारी प्रशतावलियों पर जो उत्तर प्राप्त हुए हैं, उनके 
अनुसार 60 भ्रतिशत कालेज-पुस्तकालयों में शिक्षक के विशेष 
विषय से संबंधित तीन से कम पत्निकाए थीं, और इसी से मिलेती- 
जुलती स्थिति 30 प्रतिशत विश्वविद्यालय पुस्तकालयों की थी । | 
9 प्रतिशत कालेज-पुस्तकालय शिक्षक के विषय की 0 से अधिक 
पत्रिकाएं लेते हैं और 37, 4 प्रतिशत विश्वविद्याल्य-पुस्तकालयों 
की वही स्थिति थी। यदि हमने, अनुसंधान-कार्य के लिए प्रयोगशाला 
सुविधाओं की जांच की होती तो स्थिति और भी शोचनीय होती । 
हम मानते हूँ कि यह मात्र साधनों का प्रशन है, परन्तु विश्वविद्यालय 
अतृदात आयोग और राश्य-सरकारों से अपेक्षा करते हैं कि वे 
स्थिति की गंभीरता को शिक्षण की गुणवत्ता पर पड़ने वाले प्रभावों 
के संदर्भ में पहचाने और हमारी शैक्षिक संस्थाओं की आधारित 
संरचना तैयार करने और चालू खर्चों की पूर्ति के लिए जितना हो 
सके और जितना जल्दी हो सके, प्रयत्न करें। 


शिक्षकों हार अनुसंधान/पुस्तक लेखन पर लगाएं गए घटों के 
भगत के बारे में, 65, 83 प्रतिशत कालेज-शिक्षकों और 23, 46 


| प्रतिशत विश्वविद्यालय शिक्षकों का उत्तर शून्य था । कैवल 9 
प्रतिशत कालेज-शिक्षकों और 32 प्रतिशत विश्वविद्यालय शिक्षकों 
ते भतुरंधान/पुस्तक लेखन पर प्रति सप्ताह 0 घंटों से अधिक 
हगाए। विश्वविद्यालय-शिक्षकों के बारे में, 30 प्रतिशत लेक्चररों 
/7 प्रतिशत रीडरों और व0 प्रतिशत प्रोफेसरों ने अनुसंधान या 
(तक-लेखन पर कुछ भी समय नहीं लगाया परन्तु 30 प्रतिशत 
| पैक्चररों, 36 प्रतिशत रीडरों और 36 प्रतिशत प्रोफेसरों ते 
' अुपंधान-कार्य पर प्रति सप्ताह 0 घंटों से अधिक समय लगाया । 
90 प्रतिशत कालेज शिक्षक -श्रा तो किसी अनुसंधान करने वाले 
विधार्थी का मार्गवशेन नहीं कर रहे थे या फिर उन्होंने इस प्रश्त 
का उत्तर ही नहीं दिया । विश्वविद्यालय शिक्षकों की यह संख्या 
45 प्रतिशत थी । हमने यह भी पाया कि 3 प्रतिशत लेक्चररों, 
॥ प्रतिशत रीडरों और 38 प्रतिशत प्रोफेसरों की देखरेख भें 5 
है अधिक अनुसंधान करने वाले विद्यार्थी कार्य कर रहे थे । 





हम शिक्षा-व्यवसाय में लगे व्यक्तियों से आशा करते हैं कि वे 
अनुसंधान-कार्यों में योगदान देने के संबंध में स्थिति-सुधारने के 
लिए प्रयत्न करें और इसीलिए आयोग यह सिफारिश करता है कि 
(क) पर्याप्त धन और मार्गदर्शन प्रदान करके पुस्तकालय और 
प्रयोगशाला की मूल सुविधाओं को बढ़ाया जाए; (ख) अपनी 
पोगताएं बढ़ानें के लिए शिक्षकों की छुट्टी सुविधाओं में वृद्धि की 
जाएं; (ग) शिक्षकों को अध्ययन के लिए प्रोत्साहन देने और 
भवसर प्रदात करने के लिए वर्ष में विशेष विषयों पर और अधिक 
प्रीष्मानविद्यालय, संगोष्ठियां और शम्मेलन आयोजित किए जाएं; 
कौर (घ) व्यक्तिगत तौर पर शिक्षकों द्वारा हाथ में ली गई 
अनुप्ंधान-परियोजनाओं के लिए आर्थिक सहायता में वृद्धि की 
णाए। हमारे आंकड़ों से पता चलता है कि 70 प्रतिशत कालेज- 
शिक्षकों और 53 प्रतिशत विश्वविद्यालय शिक्षकों ने अपनी' 
पंस्थाओं के बाहर होने वाली संगोष्ठियों पर या अन्य शैक्षिक काये- 
कलापों में एक भी दित नहीं लगाया, और दोनों ही वर्गों के 90 
प्रतिशत शिक्षकों ले किसी भी पुनप्नेशिक्षण पाद्यक्रम में भांग नहीं 
पिया । विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा सहायता प्राप्त 
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कुछ हजार अनुसंधान परियोजनाएं अतुसंघान-कार्ये करने के लिए 
योग्य शिक्षकों की बहुत बड़ी संज्या के लिए बहुत कम हैं । 


7.07 स्वतः बोध एवं नियंत्रण 

हमने मूल्यों के प्रशत पर युवा /र्ग के मस्तिष्कों को प्रभावित 
करने में शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में विचार-विमर्श 
किया है, यदि हमें समाज को संगठित रखना है और यदि इसे उतत 
उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए बढ़ना है जिन्‍्हेँ हम हंदय में संजोए रखते' 
हैं तो हमने जिन मूल्यों का विश्लेषण किया है उन्हें बढ़ावा देता 
होगा । हम यह भी जानते हैं कि हजारों सालों से' चले आ रहे 
भानवीय और सामाजिक संबंधों के आधार पर शिक्षकों से आदण्श- 
वादी मांगे करता आसान है। परन्तु हमारे विचार में, इस बात से 
इन्कार नहीं किया जा सकता फि शिक्षक का, उसके उद्देश्य या 
उसकी ड्यूटी या उसकी वृत्तिक जिम्मेदारी के कारण, एक विशेष 
स्थान है । वह प्रचलित सामाजिक व्यवहार के मानकों में स्वयं 
को नहीं खो सकता क्योंकि तब हमें मार्गदर्शन कौन देगा या हमें 
दलदल से कौन निकालेगा ? ऐंसा व्यक्ति जो शिक्षा और सर्जनात्मक 
प्रयासों में सत्य की खोज के लिए समर्पित है और इस तरह बहुत 
से अन्यों से आगे देखने की स्थिति में है, एक सामाजिक आलोचक 
है, उसे सही मूल्यों के प्रचार के लिए संघर्ष करना ही होगा । इस- 
लिए, हमारा विश्वास है कि, शिक्षकों को सर्वप्रथम अपना आत्म- 
विश्लेषण करना चाहिए और अपनी मूल्य प्रणाली की जांच करनी 
चाहिए ताकि वह इसे उच्चतम नैतिक स्तर तक पहुंचा सकें और 
उन्हें अपने ऊपर कठित प्रतिबंध लगाते से नहीं हिंचकिचाना चाहिए 
उनकी बातों क& प्रभाव हो और उनका चरित्न एक ऐसी मिसाल 
कायम कर सके जिसका दूसरे लोग अनुसरण करें। 


शिक्षकों में प्रचलित मल्यों पर एकत्रित किए गए आंकड़े काफी 
रोचक हैं और इन्हें नीचे तालिका और 2 में प्रस्तुत किया गया 

इनमें से एक कालेज शिक्षको और दूसरी विश्वविद्यालय-शिक्षकों 
के बारे में है। चूंकि यह शिक्षकों के व्वारा शिक्षकों के बारे में ही 
बोध है, इसलिए थे क्षुब्ध कर देते वाले हैं, फिर भी, विशेष बात 
यह है कि उत के उत्तर बहुत मिलते-जुलते हैं । 
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|...) व्यक्तिगत ईमानवारी भौर निष्या हे ]6.04 
() भ्रकादमिक उत्कृष्ठता का झतुसरण ५ 9, 84 
(॥) वैज्ञानिक प्रक्ति.... हे न 6.34 


(५) प्रमुवाय-सेवा » 4. 38 
(५!) देशभक्ति, मानव जाति के प्रति ध्यार, शांति 

तथा भन्तर्राव्ट्रोण सवृप्ावा... .#. * 3, 62 

(ए) सामाजिक न्याय के प्रति द्वन द्वता श . 43 


| 
। (९) छा्तकल्याण के श्रति वेचनबद्धता 2 20. 82 
(५॥) प्रकृति भौर पारिस्थिति के प्रति चिता) 8.35 


, (विश्वविद्यालय-शिक्षकों के उत्तरों का प्रतिशतता वितरण ) 
झधिम्रंण्ण शिक्षकों. काफी शिक्षकों 


कंतिपय शिक्षकों किमी शिक्षा में. उत्तर नहीं. कुल प्रतिशत 


4 >] हे 7 


3 , 34 45.29 0.89 6. 02 99, 58 
29.34 53, 36 0,79 6. 7] 99. 35 
20.34 €, 89 3.36 7.]8 99, ] 
29,934 49,7 3.26 6.76. 99, 90 
8.45 6१,9 . 38 9.00... 99.4 
26, 33 485. 85 6. 63 7,98 . 99. 39 
25.33 47,920 ७, 33 9,]9... 98, 49 
38,4 50. €4 ], 57 0.40.. 99, 07 
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तालिका 2 ५ 
| 
शिक्षकों में प्रचलित मूल्य (६ 
(कालेज शिक्षकों के उत्तरों का प्रतिशतता-वितरण ) 
0... -++ “४ ““-+८ है मा अमल अल 
प्रधिसंदश पिक्षकों ,कोफों शिक्षकों. मातिषण शिक्षकों किप्तो शिवोक्ष में. उत्तरनहीं बुछ प्रति 
, में मै मै ् 
मजा एएएएढछ9 ४७७4 ७७७2 8#+ैक्‍..क्‍झ::5-5::...33-3ल्‍3332०%..9-0 कक, 
2 ७-ज---नन-न-गननननन-मन-4नमनननमननानामणाणणीएखणएणएदण।ख टजरीयशयकणीक नली नननननीननन- २.7 कम्णााक का ५5#॥४256७%७:६ ४9 'चक ७७० एक फरप सेट ९०-3२ ००० ०७ 3-नन के» ३ नी फन-3न मु जकी 8-38 ४.-००५.-६२०-६०६३६०२म७७.... 
() ब्यक्तिगत ईमानदारी एवं निष्ठा 20, 20 2१.39 44, 23 0.७2 7.22... 99,688 
(॥) प्रकादनिक उत्डृष्टता की अनुसरण . 64 27.07 52, 09 0, 82 8.04. 99, 87 
([!) दैज्ञानिक प्रवृत्ति 8.50 6, 34 6, 64 4.44. , 40.0।. 98,0| 
(ए) छांत्रवत्याण के प्रति वचतबद्धता। 6. 49 29. 94 43, 3 2, 58 8.56. 898.॥ 
(४) समुद्दाण सेवा * 8,04 8. 76 56.28 8, 80 0,26.. 99,]4 
(एं) देशभक्त, भानवजाति के प्रति प्रेक, शांति 
धथ। पझंतर्राध्ट्रोग सदृभावना 4 8.74 $5.0] 44, 77 5,395 9.94. 99,968 
(शा) सामाज्षि न्याय के प्रति वचनबद्धता ]6,0 70, 20 4], 600 8, 20 0.,09. 90, 27 
(जॉ) प्रकृति ठणा परिस्थितिकी ने प्रति चिता 0, 04 98, 62 46.40 . 04 2.77.. . 98, 88 


यह बड़े खेद की बात है कि लगभग आप शिक्षकों कौ यहूं विचार 

है कि उतने सह-मेशेवरों में से कुछ हीं शिक्षक्त ऐसे हैं णो व्यक्तिगत 
रूप से निष्ठावान एवं ईमानदार हैँ या जो अकादमिक उत्कृष्ठता 
प्राप्त करमे का प्रयास करते हैं अथवा जो छात्नों के कल्याण या 
समुदाय-सैवा के लिए वचनबढ़ हैं । वैज्ञानिक प्रवृत्ति का अभाव 
तो दोनों वर्गों के शिक्षकों में स्पष्ट दिखाई देता है। अतः यह स्पष्ट 
है कि यदि मूल्यप्रधान शिक्षा के प्रसार के लिए शिक्षकों को एक 
अनिवार्य साधन बतना है तो उन्हें स्वयं अपने प्रयास से अपना 
सुधार करना होगा । ; 


प्रषणावली के माध्यम से इस वात का भी पता चला कि शिक्षक, . 
छात्र एवं समाज किसी अध्यापक के किस व्यवहार को अंवाहनीय 
समझता है। इस सिलसिले में अनेक प्रश्त पूछे गए थे और लोगों 
से प्रतिकूल क्रम में उनका उत्तर देने को कहां गया था । छात्नों के 
म ल्यांकत में पक्षपात करता विश्वविद्यालयों के 7. 4 प्रतिशत 
लोगों द्वारा सबसे खराब व्यवहार माना गया तथा छात्रों को अपने 
साथियों के विरुद्ध भड़काना कालेज समुदाय हारा सबसे खराब 
व्यवहार माता गया । कालेजों तथा विश्वविद्यालयों के छात्रों ने 
बहुत पहले तैयार किए गए “नोट्स” के आधार पर पढ़ाने के पुराने 
हंग को शिक्षकों का सर्वाधिक अवांछतीय व्यवहार माना था। 


मै 
/ 


/ 
इस संबंध में स्वयं शिक्षकों के उत्तर भी वास्तव में अनुकूल रहे 
हैं। 80 प्रतिशत से भी अधिक शिक्षक “बाजार तोट्स” को 
प्रकाशित करवाकर धन कमाने, बहुत पहले तैयार किए गए “नोट्स 
के आधार पर पढ़ाने, व्याध्यान देने के बजाय “नोट्स” लिखाने, 
छात्नों का ग्रेडिंग करने में पक्षपात करने, पक्षाएं न लेते, छात्रों को 
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भड़काने तथा घत कमाने के लिए ट्यूपत पढ़ाने के कार्यों को वृत्तिक 
मैतिक मूल्यों के विदद्ध समझते है। क्रालेण तथा विश्वविद्याल+-- 
दोनों के शिक्षक वस्तुतः छात्नों को अन्य शिक्षकों के विरद्ध भगाने 
के कार्ये को सर्वाधिक अवांछनीय मानते हैं। दूसरा अवांछतीय 
कार्य॑ पढ़ाने के बजाय 'तोटूरा” लिखाना है। देजिए, तात़िका 3 
और 4। 





इन पुष्ठ विचारों के आधार पर अवांछतीय व्यवहार की पहिः 
भाषा दी जा सकती है। यह अच्छा होगा, यदि ऐसी परिभाषा 
को अंतिम रूप देनें में शिक्षकों के वृत्तिक संघ पहल करें क्योंकि दे 
अपने शिक्षक साथियों के सम्मान की रक्षा करने में रुचि तेंगे। 
लेकिन थदि इस कार्य में रुचि न ली गईं तो यह स्वाभाविक है कि 
उफ्त अवांछतीय व्यवहार की परिभाषा प्राधिकारियों द्वारा वी 
जाएगी और बाद में हम ही दोषी होंगे । 


. हम यह स्पष्ट रूप से कहना चाहेंगे कि कोई भी सेवा या पेश 
तब तक जीवित नहीं रह सकता जब तक कि उसके “कत्तंव्य” और 
“अकत्तंव्य” स्पष्ट न हों। जहां एक तरफ शिक्षकों के विशेषाधिकार 
की रक्षा की जानी चाहिए, और हम इस रिपोर्ट में शिक्षकों को 
उचित सम्मान तथा महत्वपूर्ण लाभ दिलवाले की सिफारिं कर 
रहे हैं, वहां दूसरी तरफ शिक्षकों को अपनी जिम्मेदारियां भी 
समझनी चाहिए । इस विषय में राजनीतिज्ञों या अन्य विधि 
प्राधिकारियों को दोष न देना होगा कि उन्होंने शिक्षकों के "अक्तंग 
बताए नहीं हैं या उन दुसरे देशों का उदाहरण देना उचित तो 
होगा जिनमें यह कहा जाता है कि शिक्षकों की जिम्मेदार न 
बताई जाएंगी । हम “विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की के 
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तालिका 3 
४८ _$ 
किसौ शिर्क्षिक के वुत्तिक नैतिक मूएयों के विरद्ध समझी जाने पाली बातें! 
(हां! कहने घाले उत्तरदाताओं की प्रतिशतता) 
बातें विश्वविद्याल० कात्तेज के 
के शिक्षक शिक्षक 
व 2 | 
मल > 5 ाय-3«33]> 35७७७ एिििााए्ए्र्2 
(!) “बाजारतोदग””  प्रकाणित करवाकर 
घत पास | ». ',. 84.79. 80, 78 
(7) धमाचारणतों में देश की पिक्षा नीति मे 
प्राप्ोचता करने वा ले लेख देना 242. 25... 24, 44 
(0) बहुत पहले तैणर किए गए “तोद्स” के 
आधार पर पढ़ाता | ध «. 88. 88 85, 7 
(९) स्ावंजनिक रुप से विरोध प्रदाशंत कि 
वर्हम।न सरकार बदलतो 'व।हिए 46, 3 46, 69 
(५) पढ़ाने के बजाय “तोदूस” लिबवाना 84.79. 79.0 
(५) पक्षणात फरके उच्च एवं निम्न भरैड ै देश. 87.97... 84435 


(५॥) विधानपभाप्ों एवं लोकसभा के चुनावों 








भेंभाग ते « हि «. 34,856. 37.58 
(शो) छड्दो केषिता कक्षाएं ओोह देना... 84.89... 8.88 
(5) प्रध्यापक्ष संध व्वारा किए जाने वाते ' 

फानूती विरोधों में भाग लेता 8,52.. 92.65 
(४) धन कमाते के लिए दुयूशत करना 79,388... 74.94 
(5) छात्षों को प्रत्ण साथियों या साथियों के 

बले के विश्द भहुकात).. न 87.92... 83, 27 
5 न कमल कस 

तालिका 4 
बु्तिक नैतिक मूल्यों के विदद्ध बातें 
(उत्तरों का प्रतिशतता-वितरण) 
क्षोटिकाय बातें [[उत्तरदेगे कोदिक्रम. वर्षों उत्तर देने 
वालों को वालों की 
प्रतिशतता प्रतिशतता 
“एणपकापावधालण वा लिए 
(|) ().. 88,8५७. (0 (). 88.47 
(7) (५४) 89.97. (7) (४). 84, 35 
(77) (ह)। 87.92 (77) (४). 83.27 
(५). (शी)... 84.89 (7९) (शी). 8.68 
(५) ह () 84, 79 (१) () «80.78 
(५४) (५). 8४4,79 (ए)) (ए३  79.0 
(पर). एछ0. ११.७8 (शा) (|)... 74.94 


'उत्तरों को उच्च प्रतिशत के भ्राधार पर 
कीबात (7) 


हक 
दिप्पणो | 
() हा] जारवोदस” प्रका शित करके धन कमाना 
(|) बहुत पहले तणर किए गए “नोट्स” के प्राधार १२ पहाता ) 
(९) पढ़ाने के बजाण नो£ लिजवाना 
(शं) पक्षपात करपे उर्ज्च गौर नि३न प्रेड देना 
(शा) छुट॒टो के बिना कक्षो छोड़कर चल जाना 
(ह) घन कमाने वे लिए ट्यूशन करना 
(5]]) छात्रों को अन्य गाधियों या साथियों ये! दल के विरुद्ध भड़का ता 


विश्वविद्यालय प्तमीक्षा समिति द्वारा आचार संहिता के संब्रध में 
की गई सिफारिशों के पक्ष में हैं जो मूलतः इस प्रकाएँ हैं ।-- 
न] नि्ष 


() अकादमिक कार्य यथा तैयारी,लिक्चर, निदर्शत, भूल्यांकन, 
निरीक्षण आदि पूरा म॑ करना, ४ 


() छात्रों के मूल्यांकन में पक्षपात, 


() छात्रोंटुकों अन्य छात्रों या शिक्षकों के विरुद्ध भड़काना 
(लैकित, संगोषिठ्यों या अन्य स्थानों पर, जहां छात्र 
उपस्थित हों, किसी शिक्षक द्वारा अपने सैद्धांतिक मतभेद 
व्यक्त करने के अधिकार पर इसका कोई प्रतिकूल प्रभाव 
नहीं पड़ेगा), 


(ए) साथियों या छात्रों के साथ अपना रिश्ता निकालते हुए 
जाति, वर्ण, धर्म, वंश, सेक्स संबंधी प्रश्न उठाना तथा, 
फायदा उठाने के लिए उपर्युक्त का प्रयोग करने की 

*क्षोशिण करना, 


(५) उचित प्रशासनिक एवं अकादमिक संस्थाओं और/वा 
विध्वविद्यालय के अधिकारियों के निर्णयों को कार्यान्वित 
करने से इन्कार करना, किसी शिक्षक का अनुचित 
व्यवहार माना जाएगा (लेकिन वह उतकी नीतियों 
या निर्णयों के बारे में अपने मतभेद व्यक्त कर सकता 
है) । इसके अतिरिक्त अध्यापत प्रक्रिया, अनुसंधान 
तथा अन्य कार्यकलापों के दौरान विध्न डाज़ना, हस्तद्षीप 
करना, धमकी या बल प्रयोग करना, तथा बौद्धिक 
ईमानदारी के नियमों का उल्लंघन करना तंथा दूसरे 
लोगों के लेखों, अनुसंधान तथा निष्कर्षों का इरादतन 
दुष्पयोग करना भी किसी शिक्षक का अनुचित व्यवहार 
माना जाएगा । 


ये नई बातें नहीं है। उदाहरण के लिए द एकेडेमिक राइद्स 
एंड रेसपोंसिबिलिटोज आफ द यूतिवर्सिती आफ कैलिफोर्िया/ 
में इनके बारे में स्पप्ट उल्लेख किया गया है । 


हम शिक्षक समुदाय से अनुरोध करेंगे कि वे अपने अपर कार्य 
निध्पादत का उपयुक्त मापदड लागु करें ताकि! हमारे समाज में 
छसे सर्वाधिक प्रम्मात मिल सके | 


8,0 राष्ट्रीय शिक्षा तीति का सर्थथ..* 


आयोग ते समाण के सदस्यों, छात्रों और शिक्षकों तथा शिक्षा- 
विदों के साथ व्यापक चर्चाएं की तथा शिक्षा के लगभग पत्ती पहुलुओं 
शिक्षा प्रणाली, संस्थाओं के कार्यकरण, उपलबध सुविधाओं, शिक्षकों 
की दशा तथा शिक्षा पद्धति से संबद्ध समस्त बिन्दुओं पर व्याव- 
हारिक हूप से विचार किया । राष्ट्रीय शैक्षिक योजना तथा प्रशासन 
संस्थान की केंद्रीय तकनीकी एकक द्वारा संचालित अध्ययन के 
दौरात जो आंकड़े एकत्त किए गए हैं उनसे हमें अपने विचार एवं 
प्रिफारिशों का गुणात्मक आधार तैयार करने में काफी सहायता 

मिली है। हम 9868 में संसद द्वारा पारित संकल्प के रुप में अंगीकृत 
' राष्ट्रीय शिक्षा नीति के पैरा 3 ते पूर्णतः सहमत हैं जिसे हम तीचे 
उद्धृत कर रहे हैं :-- 


“भारत सरकार इस बात से आएवस्त है कि देश के आर्भिक' 


एवं सांस्कृतिक विकापत राष्ट्रीय एकता तथा समाजवादी ढांचे के 
आदां को प्राप्त करने के लिए शिक्षा आयोग द्वारा संस्तुत 


व्यापक दिशा निर्देशों के आधार पर शिक्षा का आमूल पुनगेढन 


करना परमावश्यक है | इससे शिक्षा पद्धति में परिवर्तन होगा 
और, लोगों के जीवन से इसका धरनिष्ठ संबंध जुड़ेगा । इसमें 
शिक्षा अवसरों के विस्तार के लिए सतत प्रयास करते, सभी 
स्तरों पर शिक्षा की क्वाजिंदी उत्तत करने हेतु सतत एवं गहन 
प्रयल्ल करने, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के विकास पर जोर देने 
तथा नैतिक एवं सामाजिक मूल्यों का संवर्धन करने के कार्य 
शामिल होंगे । शिक्षा पद्धति को चरित्॒बात तथा योग्य युवक- 
यूवतियां पैदा करनी चाहिएं ज़ो राष्ट्रीय सेवा तथा विकास 
के प्रति वचतवद्ध हों । उसके बाद ही, शिक्षा राष्ट्रीय प्रगति के 
संवर्धत, सामूहिक नागरिकता एवं संस्कृति का बोध उत्पल 
करने तथा राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ करने में अपनी महत्वपूर्ण 
भूमिका निभा सकेगी । यदि देश को अपनी महान सांस्कृतिक 


प् 
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मुख्य सिफारिशों 


विराततत एवं अद्भूत क्षमताओं के साथ राष्ट्रों के समुवाय में 
अपना उचित स्थान प्राप्त करना है तो उपर्युक्त कार्य ब्रह्म 
आवश्यक है ।” 


हमारी राय है कि इस संकल्प के आधार पर एक त्रियात्रक 
कार्यत्रम तैयार किया जाए ताकि शिक्षकों को अनुभूत परिवेश के 
एक अंग के हुप में देखा जा सके । अतः हम सामास्यतः शिक्षा पढृति 
के संबंध में अपने कुछ विचार प्रस्तुत कर रहे हैँ । रिपोर्ट के पुद्य 
कलेवर तथा विशेष रूप से अध्य|य-2 में हम ऐसी शिक्षा पे संबंधित 
अपने सामान्य विचार पहले ही व्यक्त कर चुके हैं जो लोगों के जीवते 
तथा विशेष रूप से हमारे समाज के सृजनशील कार्य से संबद्ध होगी। 
अतः हम यहां अपनी बात विस्तारपूर्वक नहीं. कहेँगे। हम यहू भी 
कह सकते हैं कि हमारे सुझाव एवं सिफारिश वस्तुतः एकीएवत रुप में 
हैं क्योंकि हमने शिक्षा पद्धति की जांच भी इसी रूप में की है। छत 
लिए, यदि ये सिफारिशें किसी निश्चित क्रम में दी गई हैं तो इसका , 
यह मतलब नहीं है कि अंतिम सिफारिश का महत्व भी सबसे कम है 
और कि “परिवर्तन” तभी संभव होगा जब अमत/में लाते के तिए 
कुछ सुविधाजनक विचार चुन लिए जाएं । 


8.02 उल्कृष्ठता एवं प्रासंगिकता का अनुसरण : पाठ्यचर्पा 
हमारे विचार में यदि शिक्षा को मालव एवं समाज का निर्माण 
करने वाला कार्य कहा जाए तो गलत नहीं है। क्वालिदी की तताएं 
पर सबसे भआधिक ध्यान दिया जाना चाहिए तथा दूधरी तर 
ध्यान आकर्षित करने वाली किसी भी चीज को दूर एखता चाहिए 
छात्रों तथा शिक्षकों की बुनियादी अन्योत्य क्रिया पाठ्यचर्चा पर 
आधारित होती है जिस पर कि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में पर्याण प्यार 
दिया गया है और काफी अनुसंधान किया गया है ! हमारी री 
परिस्थितियों में पाठ्यचर्या पर आधृनिकीकरण की दृष्टि से विधार 
किया जाना चाहिए क्योंकि इसमें बातें बहुत पल्दी पर 
कर लेती हैं और जहां तक प्रासंगकिता का प्रशत है हुस भर वैशों 
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मैं उनके समाणों के लिए जो कुछ भी हुआ है उसे मानने के लिए 
तैयार रहते हैं। प्रासंगिकता का संबं ध व्यवितियों की जरूरतों, संभावित 
रोजगार और सामाजिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक विकास के लिए 
समाज की जरूरतों से है । पाठ्यचर्या तैयार करते समय आधुनिक 
अधिगम सिद्धांतों को भी ध्यान में रखना चाहिए ताकि प्रत्येक 
व्यक्ति को. लाभ (संज्ञानात्मक, सजेनात्मक, अभिवृत्तिक और 
सामाजिक एवं शारीरिक कौशल्ल) प्राप्त हो सके । मूल्यांकन इसका 
अभिन्न अंग है क्योंकि इसके आधार पर अधिगम के उद्देश्यों में 
पंरिवर्तत किया जा सकता है । "(शक्षण” की प्रणाली या शिक्षक 
तथा छाक्त के. बीच अन्योत्य क्रिया की विधियां भी उपयुक्त होनी 
घाहिएं ताकि पाद्यचर्या के उद्देश्य प्राप्त किए जा सकें । आधुनिक 
तकनीक के आधार पर किसी भी व्यक्ति द्वारा अपने प्रयास तथा 
अपनी गति से विद्या प्राप्त किए जाने की संभावनाएं हे और उप' 
प्रिणाम प्राप्त करमे के लिए ऐसी संभावनाओं का उपयोग किया 
जाता चाहिए । 


दुर्भाग्य से, इस संबंध में हमारे देश की स्थिति बहुत ही असंतोष- 
लनक है । पाठ्यचर्या में सिवाय इसके और कोई विचार नहीं किया 
जाता है कि “पाद्यक्रम को पूरा कैसे किया जाए” या इसमें अधिक 
से अधिक सामग्री का समावेश कैसे किया जाए । ये पाद्यचर्याएं 


.] रे 


बुनियादी तौर पर लेबचरों दरारा पूरी की जाती हू जिनमें छात्नों के 
लघ्‌ समूहों या व्यक्तितयों से कोई सक्रिय संपर्क स्थापित नहीं किया 
जाता है । विभिन्न समितियों और आयोगों के अनुसार परीक्षाएं 
ने तो विश्वसनीय हैं और न ही मान्य । अधिगम की दशा अत्यंत 
शोचनीय हैं और वर्तमात वस्तुस्थिति तो और भी खराब है । कागज 
प॑र भी जो कुछ “पढ़ाया जाना है वह पूरा तहीं होता क्योकि एक 
वर्ष में से पूरा किये जाने के लिए पर्याप्त कार्य-समय नद्दी होता 
और अप्रचलित “नोद्स” से लेक्चर देकर पढ़ाया जाता है तथा 
कुछ मामलों में तो “नोद्स” ही लिखवा दिए जाते हैं । परीक्षाओं 
के लिए भी, विंद्याथी पाद्यत्रम के अच्छे खासे भाग को बिलकुल 
छोड़ सकता है व्योंकि परीक्षा में उन प्रश्नों को पूछे जाने की संभावना 
नहीं होती जो पिछले वर्ष पूछे गए थे और प्रश्नों के उत्तर देने में भी 
80 प्रतिशत का विकल्प अवश्य रहता है। हम यहां 'तकत करना 
हैसे अन्य कंदाचारों का उल्लेख नहीं करेंगे जिनका कि प्रयोग 
उत्तरोत्तर बढ़ता जा रहा है । 


8.03 स्पूलतस सानकों का प्रवर्तन 

इसके क्ाधार पर यह सिफारिश की जां सकती है कि (क) 
विषयों के संकामवार वर्ग बताकर पाठ्यचर्या के अनुसंधान एंव 
विकास के लिए मेंद्र स्थापित किए जाने चाहिएं। (ज) विश्व- 
विवुयालय अनुदान आयोग और केंद्र तथा राज्य सरकारों को कम 
हे कम पूर्वस्नातक डिग्रियां देने के लिए यह देखते हुए न्यूनतम 
मानक लाग, करने चाहिए कि संस्थाओं में कम से कम 80 दिन 
अवश्य पढ़ाई दो और शिक्षक झौग लेक्चरों, अनुशिक्षणों, संगोष्दियों, 
प्रयोगशालाओं भादि के संबद्ध में अपना कर्तव्य पूरा करें, और (ग) 
परीक्षाओं में इस उद्देश्य से सुधार किया जाना चाहिए कि उचित 
जांच तथा रिकार्ड रखते हुए छात्रों का सतत आंतरिक 'भूल्यांकन 
(कक्षाध्यापक द्वारा) किया जाए जिसको अंतिम परीक्षाफल में 


काफी महुत्व विया जाना चाहिए, (घ) शिक्षकों को अपने सेवाकाल 
के दौरान प्रत्येक पांच वर्ष में पद्धतिपूर्ण कितु अल्पकालीन प्रशिक्षण 
पाठ्यक्रम दिए जाने चाहिए जिससे ते अपने ज्ञान को अद्यतन बना 
सके । हम खासतौर पर पूर्वस्नातक कार्य क्रमों में आधारभूत पादुय- 
क्रम शुरू करने के पक्ष में' हैं ताकि हम अपने छात्रों को अपनी 
परम्परा, संस्कृति, इतिहास, स्वतंत्रता संग्राम, संविधान, विकासा- 
त्मक समस्याओं तथा उन प्रबुद्ध मूल्यों की आवश्यकता का बोध 
करा सकें जिनके कारण जाति, वर्ण, धर्म, भाषा या क्षेत्ञ का लिहाज 
किए बिना-आधुनिकता एवं एकता आएगी । हम सिफारिश 
करते हैं कि इत विषयों पर व्यापक पादुकम एवं पाद्यसामग्री 

तैयार की जाए और इस प्रयोजन के लिए विश्वनिद्यालय अनुदान 
आयोग लेखकों संपादकों का चयन तथा धन की व्यवस्था करके 
इस काम को करवा सकता है | हम सिफारिश करते है कि अनुप्रयुकत 
एवं रोजगार प्रधात पाद्यक्रम व्यापक वैमाते तथा विधि रूप में शुरू 
किए जाएं और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग इस क्षेत्न में पर्याप्त 
ससाधनतों सहित अपना कार्यक्रम लागू करे तथा इच्छुक संस्थाओं 
को सलाह देने की व्यवस्था भी करे और परिवीक्षण एवं मूल्यांकन 
का कार्य भी करे । यह योजना लचीली होनी चाहिए क्योंकि संस्थाओं 
को इस प्रयोजन के लिए विभिन्न प्रकार की नीतियाँ अपनाने की 
आवश्यकता पड़ सकती है । इस पहलू पर हम बाद में भी चर्चा 
करेंगे । है 








8.04 चुनींदा कालेजों को स्वायत्तता तथा सुस्य धल-समर्थन 
क्वालिठी निर्धारण में उच्च शिक्षा के संस्थागत गठन को 
एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करनी पढ़ती है । हमारे देश में, 8 
प्रतिशत पूर्वस्तातक एवं 55 प्रतिशत स्नातकोत्तर शिक्षा संबर 
फालेजों में प्रदात की जाती है जिनके शिक्षकों का न तो पाल्यचय 
पर नियंत्रण होता है और न ही छात्रों के कार्यनिष्पादन के मूल्यांक' 
पर । इन संस्थाओं में अनुसंधान सुविधाएं नाममा ते की होती 
यथा बिलकुल होती ही नहीं । इस प्रकार छात्नों की सजंनात्मः 
पहल के लिए कोई रास्ता या मौका ही उपलबूध नहीं होता और, 
विश्वविद्यालयों के सुद्ृवर्ती नियंत्रण में प्राय: कठ्पुतली ब 
कर रह जाते हैं । इसके बावजूद, ऐसे कालेजों की संख्या प्रतिर 
ल्काभग सौ की दर से बढ़ती हीजा रही है। विश्वविदूयालय अनुद 
आयोगकी वित्तीय सहायता के पात्ता-मानदंड के अनुसार लगे 
40 प्रतिशत कालेज “अक्षम' हैं लेकिन फिर भी अप॑र्याप्त संसाध 
तथा बहुत कम सुविधाओं के साथ पढ़ाने का कार्य जारी रखे 
हैं। इस तरह हम प्र्म संकट में पड़ गए हैं कि सीमित घन से 
उनकी कार्यक्रुशलता में बहुमुखी' बुद्धि नहीं कर सकते और चयतार 
सहायता पर संदेह किया जाता है और कभी-कभी उसे “संश्नांत' 
बादी” मानकर रद कर दिया जाता है । शिक्षक एवं संस्था 
स्वायत्तता को स्वीकार कर लिया गया हैं और नीति के रूप 
उसका समर्थन भी किया गया है लेकिन अभी उस पर अमल: 
किया गया है । हमारे विचार में यही उचित समय है जब लाभ 
पिक्षा-कार्यक्रमों को लागू किया जाता चाहिए । राज्यों, संबं| 
विश्वविद्यालयों तथा विश्वविद्यालय भैनूद्रान आयोग को सा 
लित रूप से तत्काल कुछ सौ ऐसे कालेजों का पता लगाना चा 


4; राष्ट्रीय शिक्षक क्षायोग-2 


जिममें साक्षा निधियों ते समेकित उच्च निविष्टियां लगाई जाएं 
और साथ ही साथ विकासात्मक विभागों के सहयोग से उनके पाठ्य- 
क्रमों, शिक्षा प्रणालियों, समुदाय-कार्य, परीक्षाओं तथा अकादमिक 
काय॑ प्रबंध के स्वरूप एवं डिजाइन में सुधार किए जाएं । इस सूची 
में बड़े कालेज शामिल किए जा सकते हैं लेकिन उसमें कुछ ऐसे 
कालेज भी शामिल किए जाने चाहिएं जो दुरदराज के इलाकों और 
जनजाति क्षेत्रों में स्थित हैं और जो अच्छी शिक्षा के व्यापक लाभों 
के अन्य प्रयोजनों को पुरा कर रहे हैं । इनको प्रथम चरण में अन्य 
स्वायत्त कालेज घोषित किया जा सकता है और उनकी प्रगति का 
परिवीक्षण एवं मूल्यांकन किया जाना चाहिए ताकि दूसरे चरण 
में कुछ सौ दूसरे कालेजों को स्वायत्त कालेज घोषित किया 
जा सके । घूंकि ये कालेज उत्कृष्टता प्राप्त करने का प्रयास करेंगे 
अतः इन कालेजों में दाखिले के लिए छात़ोों का विशेष आधार 
पर चयन करना आवश्यक होगा अथवा कम से कम 50 से 60 
प्रतिशत छात्र ऐसे होने चाहिएं जो परीक्षा द्वारा निर्धारित योग्यता 
प्राप्त हों । उन्हें छान्नावास की सुविधाएं भरदान करनी होंगी ताकि 
गैर-छात्र स्थानीय उनका लाभ उठा सकें । यदि ऐसे 400 कालेज चुन 
लिए जाते हैं तो कुछ ही वर्षों में लगभग 4 लाख छात्र उच्च कोटि 
की शिक्षा प्राप्त कर रहे होंगे जिसके कारण औसत राष्ट्रीय स्तर में 
बुद्धि होगी तथा सर्जनात्मक कार्य के माध्यम से समुदाय एवं 
पर्यावरण में काम करने वाले हमारे यूबा लोगों को कार्य-आपदर्ण 
प्राप्त होगा । 


8,0 5 दूर अधिगम तथा पुस्तकालयों में वृश्य-श्रष्म सामग्री 

हम यह जानते हैँ कि उच्च शिक्षा को और अधिक व्यापक 
बनाना महत्वपूर्ण है, विशेषतः उन धर्गों तथा क्षेत्नों के जोगों तक 
इसे पहुंचाया जाए जिन्होंने इस ल्‍्तर की शिक्षा में अभी प्रवेश ही 
किया है। अन्य अनेक आवश्यकता आधारित पाठ्यक्रमों का प्रतार 
किया जाना चाहिए भले ही उन्हें पढ़कर डिग्री भ्राप्त न हों । आधु- 
निक तकनीक तथा जनसंचार के माध्यम सो आजकल अधिकाप्िक 
लोगों तक पहुंचता शंभव है और पत्नाचार शिक्षा को भी एक उच्च 
कोटि की उद्देश्यपूर्णे शिक्षा में बदला जा सकता है ? उसी तकनीक से 
विश्वविद्यात्रयों एवं चुनींदा काजेजों के पुस्तकालयों मे श्रव्य अथवा 
वीडियो कैसेट तथा माइक्रो फिल्‍म आदि जैसे सोफ्ठवेयर की व्यवस्था 
फरके औपचारिक शिक्षा का भी संवर्धत किया जा सकता है ताकि 


छात्न ऐसी सामग्री का लाभ उठा सकें । हम केन्द्रीय सरकार के एक ' 


राष्ट्रीय मुकत विश्वविद्यालय की स्थापत्ता करने के संकल्प का 
स्वागत करते हैँ । हमें आशा है कि इस विश्वविद्यालय के कार्य- 
कलाप पत्नाचार संस्थानों कौ बर्तेमाद पद्धति लाभ उठाते हुए इस 
प्रकार तैयार किए जाएंगे कि' भारत के कोने-कोने में उनका का रगर 
जाल फैल जाए। हम यह भी सिफारिश करते हैं कि उपग्रह के माध्यम 
से प्रसारित किए णा रहे हृरवर्शन कार्यक्रमों का विस्तार किया जाए 
और भविष्य में शिक्षा के लिए एक ,अलग चैनल की व्यवस्था की 
'. जाए। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को कालेजों में श्रव्य' एवं 

वीडियो सोफ़्टवेयर लाइब्रेरी स्थापित करने के लिए उचित प्रोत्सा- 
हून देना चाहिए । कम्प्यूटर की सहायता से अधिगम को प्रोत्साहन 
दिया जाना चाहिए और अंततोगत्वा उच्च शिक्षा संस्थाओं में सोफूट- 
वेयर तथा माइक्रो कम्प्यूटर उपलब्ध कराये जाने चाहिए । 


8.06 समुदाय तथा विकास के साथ संपर्क 

गत कुछ दशकों के दौरान भारत में हमने यह स्वीकार कर 
लिया है कि शिक्षा की संकल्पना को लोगों, उनके कार्यकलापों तथा 
उनके भावी स्वप्नों के निकह लाया जाए । राष्ट्रीय णिक्षानीहि 
तथा अन्य अनुवर्ती दस्तावेजों में इसका उल्लेख किया गया है । छह 
पंचवर्षीय योजना के प्रलेख में शिक्षा, रोजगार तथा विकास के वीष 
सम्पके के महत्व पर बार-बार जोर दिया गया है। हमारे विचार ते 
वह दिन दूर नहीं है जब ऐसे संपर्कों को संगठनात्मक तथा संस्थागत 
रूप:दे दिया जाएगा। स्कूलों में कार्य अनुभव, -- 2 स्तर पर ब्याद. 
साथिक पाठ्यक्रमों, पूर्वस्नातक स्तर पर रोजगार प्रावधान अध्वा 
अनुप्रयुक्त पाठ्यक्रमों के लिए निस्संदेह रूप से समुदाय से अंशकालिक 
शिक्षकों क। आवश्यकता होगी । गांव के कुम्हार, बैकमैन, पत्रकार 
से लेकर इंजीनियर मरा डाक्टर तक का यह वर्ग इन आवश्यकताओं 
को पूरा करेगा । आवश्यकता आधारित पाठ्यक्रमों के विज्ाह 
के लिए सलाह की जरूरत है और इसके लिए सार्वजनिक या मिषी 
क्षेत्रक के उद्योगों के वर्तमान वर्कंशापों, अस्पतालों तथा. प्रतिष्ठानों 
की सुविधाओं का उपयोग किया जाना चाहिए । विशेषकर लात- 


'कोत्तर तथा पूर्वस्नातक कक्षाओं के छात्रों को पर्यावरण संसाधनों 


तथा स्थानीय स्थिति के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करना चाहिए 
तथा आंकड़ों का विश्लेषण करना चाहिए ताकि समस्याओं के बारे 
में उन्हें प्रत्यक्ष जातकारी प्राप्त हो सके और इस साभग्री को योजता 
तथा विकासात्मक जरूरतों के जिए उपलबूध किया जा सके । छात्रों 
को विस्तार कार्य करना चाहिए तथा स्थानीय लोगों के त्रिए पृद्धिष्द 
अनवरत शिक्षा कार्यक्रमों में भाग लेना चाहिए । उपर्युक्त दोजों 
कार्यों से छात्रों का कालेज की हार वीवारी से बाहर का ज्ञान तथा 
व्यक्तिगत अनुभव प्राप्त होगा । तत्पए्नात्‌ अनुसंधान का क्षेत्र भावा 
है जोकि उपर्युक्त अध्ययनों के परिणामस्वरूप शुरू किया गया है। 
लेकिन स्थानीय विकास यथा उपलब्ध साधनों के इष्टतभ्‌ उपयोग, 
कृषि या औद्योगिक उत्पादन या विशेषतः ग्रामीण विकास के लिए 
उपयुक्त टेक्नालाजी तैयार करने से संबंधित अनेक समस्याएं हूं 
जिनका समाधान छात्रों एवं अनुसधानकर्त्ताओं और स्थानीय 
प्रशासत तथा विकास्त कामिकों के बीच अनुभव एवं जानकारी का 
आदातन-प्रवान करके किया जा सकता है । 


हसारे विचार से सम्पर्क को व्यावहारिक रूप देते तथा कार्य- 
कलापों का समन्वय करने के लिए जिला स्तर पर "शिक्षा तपा 
विकास परिषदें” स्थापित करना अत्यंत उपयोगी होगा । णित्ता 
परिषदों का प्रबंध एवं समत्वय राज्य स्तर फी परिषप्‌ करेगी । छा 
परिषदों का काम योजना एवं विकास के लिए आधारभूत जानकारी 
प्रदान करना होगा । ये परिषदें समस्या को हल करने से संबंधित 
विभिन्न कार्यो के लिए आधार एवं कार्मिक जुटाएगी और वे त केवत 
उद्योग स्थापित करने बल्कि स्व-रोज़गार के अवसर पैदा करने पी 
दृष्टि से रोजगार तथा उद्यमशीलता का सृजन एवं समायोजत 
करेंगी । हम यह भी जानते हैं कि कार्य प्रचालन का तंत्न अत्यंत महत्त* 
पूर्ण है और उसे तैयार करने के लिए केंद्र में एक कार्यदज का गठन 
किया णा सकता है । इस कार्य का वित्तीय भार शिक्षा पर कहीं 
होना चाहिए | इसके लिए धन की व्यवस्था उन संसाधनों पे कीं 
जा सकती है जिनके विषय में हम आगे चर्चा करने जा रहे हैं। 


मुस्य सिफारिशों + 69 


8.07 शिक्षा के लिए संसाधन 


शिन कार्यकलापों के बारे में ऊपर चर्चा की गई है उनको इस 
भ्षयंकर कमियों वाले वर्तमान; जर्जर तंत्र द्वारा शुरू नहीं किया जा 
पकता हालांकि यदि शिक्षा को राष्ट्रीय संवृद्धि एवं एकता के लिए 
सक्रिय साधन के रूप में परिवर्तित करता है तो ये सभी कार्यकलाप 
जहूरी हैं। हमारी राय में, यदि हम परिवर्तन की चुनौती को स्वीकार 
करते हैं तो हमें अपने लक्ष्यों, कार्यान्वयन चरणों तथा नीतियों को 
सावधानीपूर्वक तैयार करना चाहिए और हमें पूरा उत्तरदायित्व 
संभालने के लिए कटिबद्ध रहना चाहिए । आगे बढ़ने के वृढ़ संकल्प 
के अभाव में यह स्पष्ठ है-कि कार्य तथा कार्य पूरा न होने के बीच 
अंतराल और बढ़ जाएगा तथा अधिक संकट का सामता करना 
पड़ेगा । अत: बुद्धिमानी इसी में है कि साधन-समस्याओं पर सीधे 
विचार किया जाए । घोर वास्तविकता यह है कि हमारी घोषणाओं 
के बावजूद, शिक्षा के लिए नियत राशि योजना के परिव्यय के प्रतिशत 
के हप में तथा रुपए के स्थिर मूल्य पर प्रति व्यक्ति के अनुसार-- 
दोनों ही तरह से कम होती जा रही है । योजनागत व्यय प्रथम 
योजना में 7. 5 प्रतिशत से घटकर छठी योजना में 2. 6 प्रतिशत 
रह गया है तो साधारण गणित के अनुसार सातवीं योजना के दौरान 
20 या 30 प्रतिशत वृद्धि (2. 6 प्रतिशत के ऊपर) भी पर्याप्त 


नहीं होगी । 


हमारे विचार से सफलता की कुंजी “सम्पर्कों” में है जिनका 
स्थापित किया जाना हमने स्वीकार किया है । शिक्षा पद्वति जन- 
शक्ति कौ तैयारी और अनुसंधान तथा विकास, अनवरण शिक्षा 
तथा विस्तार के माध्यम से सभी विकासात्मक कार्य कर सकती है 
और उसे करना भी चाहिए । अतः किसी योजना के लिए कल्पित 
एवं आबंदित प्रत्येक विस्तार तथा विविधतापूर्ण विकास कांथे में 
शिक्षा के लिए तंदनुरूपी निविष्टियों का भी अनुमान लगा लिया 
जाना चाहिए । इस संबंध में सबसे सरल कार्रवाई यह होगी कि 
विकास थ्षेज्ञक के लिए आबॉटत राशि का 8 प्रतिशत जनग्राविति, 
अनुसंधान तथा विकास और उपर्युक्त सम्पर्कों के प्रचालन' तथा 
अनुसंधान एवं शिक्षा की अस्योत्य-क्रिया के वास्ते अलग से निश्चित 
कर दिया जाएं। इसका अधिकांश भाग शिक्षा क्षे्रक पर खर्च किया 
जाना चाहिए ताकि इसे सुदृढ़ बनाया जा सके और उसे इच्छित 
दिशा में मौड़ा जा सके । हम यह नीति निर्णय लेने का जोरदार 
समर्थन करते हैं कि शिक्षा को विकास में निविष्ठि के रूप में माना 
जाए | 


। हमें उत प्रक्रियाओं में भी संशोधत करना होगा जिनके माध्यम से 
प्रनराशि वास्तविक कार्यकलापों में लगाई जाती है । इस बात की 
सभी जानते हैं कि यद्यपि राज्य शिक्षा पर अपने बजट की “25 
प्रतिशत” राशि खर्च कर सकते हैं । फिर भी, यह राशि शिक्षकों 

| के वेतन, जो वास्तव में बहुत कस हैं, के लिए भी पर्याप्त नहीं होगी । 

, राज्यों को 'वाहिए कि-बे शिक्षा संस्थाओं का अमियोणित विस्तार 

करने से पहले वर्तमान संस्थाओं को (दरफ्तरणाही के बिना) सहा- 

यता देने तथा उनको सुगढ्धित करने की तीतियां अपनाएं । विश्व- 


विद्यालयों को भी अपने वित्तीय तियभों में संशोधन करता होगा ' 


ताकि उनके द्वारा प्राप्त राशि बैंक ही में न पड़ी रहे बल्कि वह बुनि- 


यादी यूनिटों (यथा विभाग) तथा अन्वेषकों को दी जाए जिनके 
लिए वह उदिष्ट थी । वित्तीय प्राधिकार का अंतरण भी परम 
आवश्यक है ताकि लोग तथा बुनियादी एकक अधिक स्वायत्तता 
एवं शीघ्रता से काम कर सके | 


8,08 संस्थाओं का प्रबंध . 


यदि शिक्षा पद्धति समन्वित नहीं है, उसमें अनुशासन नहीं है ' 

और यदि उसमें असंत्तोषजनक कार्य होता है अथवा ईमानदारी से 
काम करने की इच्छा नहीं है तो शिक्षा में किए जाने वाले सभी 
परिवर्तन एवं सुधार तथा उस पर किए जाने वाले सारे खर्च व्यर्थ 
सिद्ध होंगे तथा उनके प्रतिहुल परिणाम भी निकल सकते हैं । हमें 
अपने विचार व्यक्त करने का जौ विशेषाधिकार दिया गया है और 
शिक्षा पद्धति के परिणामों तथा उसके निष्पादन से हमारे संबंधों के 
आधार पर हम यह कह सकते हैं कि इस बारे में दो-सूत्ी नीति 
अपनाई जानी चाहिए । हमें शिक्षक को सम्मान, अच्छा वेतन, 
निष्पादन के आधार पर अच्छी जीवनबुद्धि की संभावनाएं तथा 
पर्याप्त व्यक्तिगत तथा वृत्तिक सुविधाएं प्रदात करती चाहिए । 
हमें उसकी विशिष्ठ शिकायतें दूर करने की व्यवस्था करनी चाहिएँ 
लेकिन इन सबके बदले हम उससे कार्य एवं जिम्मेदारी निभाने की 
अपेक्षा करते हैं । प्रबंधन को सुदृढ़ बनाना होगा ताकि लोकतंत्न 
तथा उत्तरदायित्व के बीच उत्पन्न हो गए असंतुललन' को दूर किया 
जा सके । इसके लिए भय एवं पक्षपात के बिना अधिनियमों, 
कामूनों तथा प्रशासत और “प्रबंधकों” के उत्तरदायित्व में भी 
संशोधन करना होगा । इस संबंध में हम सामान्यतः केंद्रीय विश्व- 
विद्यालयों की समीक्षा समिति द्वारा की गई सिफारिशों के पक्ष में 
हैं। हमें यह जानकर प्रसन्नता हुई है कि कुलपति सम्मेलनों में भी 
इसी प्रकार के विचार व्यक्त किए गए हैं । 


8.09 रहुन-सहुन तथा कार्य की बशाएं 


जैसा कि ऊपर कहा गया है, हमें पक्का विश्वास है कि शिक्षक 
के पैशे में योग्य व्यक्तियों को लाने तथा हमारे छात्रों और विद्या- 
यों को उत्कृष्द ज्ञान देने हेतु शिक्षकों को अवसर प्रदान करने के 
लिए हमें सम्पूर्ण देश में रहत-सहन तथा कार्य की दशाओं में पर्याप्त 
सुधार करना होगा । अंतः हम सिफारिण करते हैं कि वेतनमान, 
महंगाई भत्ता, पदोन्नति के अवसर, कार्यदशाएं तथा सैवा की शर्तें 
विशेष रूप से अध्ययन छुटूही तथा विश्राम छुटुटी की सुविधाएं 


' पूरे देश में एक समान होनी चाहिएं। लेकिन यह बात बुर क्षेत्रों 


यथा लद्दाख, लाहोल स्पिती, उत्तर पूर्वी क्षेत्र आदि में दिए जाने वाले 
कठिनाई भत्ते पर लागू नहीं होगी । ' 


हम सिफारिश करते हैं कि सभी आयुविज्ञान संस्थाओं (जिनमें 
प्राइवेट प्रैविटस की अनुमति तहीं है) में शिक्षकों को अतिरिक्त 
प्रैक्टिसबंदी भत्ता दिमा जाना लाहिए ताकि भाय के अंतर को कम 
किया जा सके और शिक्षकों में अधिक संतोष तथा गतिशीलता 
आए। जिन शिक्षकों को आपातकालीन 'या रातै की डयूठी पर 
जाता पड़ता है उतकी स्टाफ कार की सुविधाएं उपलबूध कराई 
जाती चाहिए । 


70 राष्ट्रीय शिक्षण आयोग-2 


हम सिफारिश करते हैं कि चूंकि शिक्षक लोग सेवा में देर (एम० 
फिल०» लगभग 25 वर्ष तथा पी० एच० डी० लगभग 28 वर्ष की 
आयू में) से आते हैं, अतः लेक्चरर का पद प्रहण करते समय उन्हें 
अप्विक वेतन दिया जाना चाहिए। हमारे विचार में पदग्रहण फरते 
समय एम० फिल० के एक तथा पी० एच० डी० पी तीन वेतल- 
वृद्धियां देता पर्याप्त होगा । वृत्तिक संकायों के लिए भी इसी प्रकार 
का फार्मुला अपनाया जा सकता है । 

शुंकि लगभग 84 प्रतिशत कालेज शिक्षकों तथा 60 प्रतिशत 
विश्वविदुयालय शिक्षकों को मकान नहीं दिए गए हैं और घूंकि 
अधिसंद्य शिक्षकों को भकातों पर एक तिहाई यो इससे भ्री अधिक 
अपनी आय का हिस्सा खर्च करने के बावजूद अन्य परिवारों के 
साथ शामिलात बाथरूमों का इस्तेमाल करना पड़ता है अतः हम 
सिफारिश करते हैं कि सातवी योजना के दौरान संकाय आवास 
भिर्माण का एक बड़ा कार्य क्रम शुरू करना चाहिए जिसकी दो शर्ते 
हों-->(7) आवास की व्यवस्था यदि “पात्रता” के अनुसार न हो 
सके तब भी छोटे-छोटे फूलैट हों और उनमें बाथरूम तथा किचिन 
की सुविधाएं हों, () .90 प्रतिशत मकान उन नए लोगों के लिए 
आरक्षित होने चाहिएं जो उसी स्थान या राज्य के न हों जहां संस्था 
स्थित है । इससे उत्तमें गतिशीलता आएगी और परिणामस्वरूप 
राष्ट्रीय एकता भी । हम सिफारिश करते हैँ कि सातवीं योजना 
के दौरान कम से कम 25 प्रतिशत अतिरिक्त शिक्षकों के 'लिए 
उपयुक्त प्रकार की आवास व्यवस्था की जाए भौर इतने ही शिक्षकों 


के लिए अगली योजना में आवास की-ध्यवस्था की जाएं। सुझाव ' 


है कि शिक्षा संस्थाओं को मामूली व्याज पर अर्थात्‌ लगभग 4 
प्रतिशत की दर पर ऋण देने के लिए 6० 250 करोड़ की धनराशि 
की व्यवस्था की जाएं। इस व्यवस्था से मकान किराया भत्ते पर 
खर्चे होने वाली रकम की बचत होगी । इसमें शिक्षको के मकान 
किराया अधादान की राशि शामिल की जाए और एक परिक्रामी 
निधि बनाई जाए । 

आवास सुविधाओं की आवश्यकता तन केवल सेवाकाल के दौरान 
.बल्कि सेवा निवृत्ति के बाद भी होती है अतः भकान निर्माण ऋण 
जरूरी हूँ । हम सुझाव देते है कि प्रत्येक सस्था के लिए एक परि- 
ऋमी ऋण निधि की व्यवस्था की जाती चाहिए और साथ ही साथ 
पित्तीय संस्थाओं द्वारा प्रद्त धम 'राणि का 20 स्ते 30 प्रतिशत 
भाग शिक्षकों के लिए आबंटित किया जाना चाहिए। जैसा कि 
आमतौर पर अन्य कमेचारियो के लिए किया जाता है राज्य सरकारों 
को चाहिए कि वे शिक्षकों द्वारा निजी मकान बनवाए जाने के लिए 
भूमि भी आबंटित करे । 

हम यह भी सिफारिण करते हैं कि शिक्षकों को सवारी खरीदने 
के लिए भी ऋण की सुविधा दी जानी चाहिए । इसकी आवश्यकता 
इसलिए हैं क्योकि सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था अपर्याप्त है । 

यह स्पष्ट है कि यदि शिक्षक को अध्तन ज्ञान से परिचित रखना 
है और यदि उसे अपने छात्रों के लिए समुचित रूप से लेक्चर तैयार 


करना है तो उसे स्वयं सतत अध्ययन करता होगा । हमने देखा है. 


कि आजकल अधिसंच्य शिक्षक आवास की कमी या घने आवास 
के कारण त तो घर पर अध्ययन कर पाते हैं और न ही वे ड्यूटी के 
स्थान पर अध्ययन या अपने छात्रों से (कक्षा के बाहर) मिल पाते 


हैं। वास्तव में, संस्थाओं में कार्य स्थाप का अभाव ही मुख्य कारण 
है कि कक्षाओं में पढ़ाने के तुरंत बाद शिक्षक लोग कालेजों से घत्े 
जाते हैं। हम सिफारिश करते हैं कि सभी शिक्षकों के लिए लाकरों 
की व्यवस्था की जानी चाहिए ताकि उनमें वे अपना रिकाई एवं 
छात्रों के कार्य को रख सकें । प्रत्येक कालेज़ या विभाग में पव 
स्तातक कालेजों के कम से कम्म 28 प्रतिशत शिक्षकों के लिए प्रकोष्ठों 
का निर्माण किया जाता चाहिए । सभी स्नातकोत्तर शिक्षकों कक 
पास एक एक प्रकोष्ठ होना चाहिए । हमारी राय में इस प्रयोजन 
के लिए 8 था 9 वरंमीटर स्थान पर्याप्त होगा । इस प्रकार लगप्ा 
. 8 लाख प्रकोष्ठों की जरूरत होगी और इस काम के लिए लगभग 
50 करोड़ ₹० की व्यवस्था की जानी चाहिए। यह आवश्यकता 
सर्वाधिक महत्वपूर्ण है । 
उन चिकित्सा सुविधाओं का अभाव, जो कर्मचारियों के भत्य 
अधिकांश वगों को उपलब्ध हैं, एक और ध्याताकर्षक मामला है 
ओर वह शिक्षकों पर एक तरह का भार है। इसकी चर्चा हमने 
संबंधित अध्याय में की है। हमारी सिफारिश है कि कालेजों तथा 
विश्वविद्यालयों में जहां ऐसी मुफ्त चिकित्सा सुविधाएं उपलाध 
तहीं है वहां छोटी-मोटी तकलीफों के लिए शिक्षकों को प्रतिमात 
50.00 ० का चिकित्सा भत्ता दिया जाएं। बड़ी बीमारियों 
यथा बॉसर या टी० बी०, हुदय रोग, दुर्घटना आदि (जिनके कारण 
अस्पताल में भर्ती होना पड़े) का पूरा खच्चे संस्थाओं को पहन करना 
चाहिए और एतत्ती अवधि की पूरे बेतन की छूटूटी भ्री दी णाती 
चाहिए | 
हँमने संगत अध्याय में शिक्षकों को सेवा निवृत्ति हितलाभ्न यथा 
अंशदायी भविष्य निप्चि, उपदान, पेल्शन तथा सामूहिक बीमा 
दिये जाते की आवश्यकता के संबंध में सिफारिशें की हैं। छुट्टी 
की सुविधाओं, विशेष रूप से अध्ययन छुट्टी, विश्राम छुट॒ही, 
प्रसूति छुटूटी तथा यात्रा सुविधाओं यथा घर णामे की यात्रा 
रियायत् तथा छुदूटी माता रियायत के बारे में भी हमने सिफारिण 
की है कि ये सुविधाएं केंद्रीय विश्वविद्यालयों के पैठन पर सभी 
शिक्षकों को समान रूप से दी जानी चाहिए | 
आधुनिक संसार संचार व्यवस्था पर काफी कुछ निर्भर करता 
है। द्वालांकि शिक्षकों को वर्सें । ग्रेड में माना जाता है फिर भी, 
उनके घरों या संस्थाओं में टेलीफोन की सुविधाएं नहीं हैं । दृम 
सिफारिश करते हैँ कि कालेजों तथा विश्वविदृयालयों में टेलीफोन 
की सुविधाओ में वृद्धि की जानी चाहिए। प्रत्येक कालेज में कम 
से कमर एक सार्वजनिक टेलीफोन आफिस होना चाहिए और कम पे 
कम रोडरों या उनसे उच्च पदाधिकारियों के प्रकोष्ठों/कमरों 
में सिटी देलीफोव की सुविधाएं होती चाहिएं ताकि वे बाहर के 
लिए या बाहर से आने वाले टेलीफोनों पर बात कर सके । हमने 
यह भी देखा है कि शिक्षकों को सामान्यतः सचिवालयी सेवा था 
रिप्नोप्राफी की सुविधा उपलब्ध नह्ठी होती है । हम सिफारिश 
करते है कि हरेक कालेज या विधवविदुयालय विभाग में उन्तमें काम 
करने वाले प्रत्येक ।0 या 8 शिक्षकों के लिए एक टाइपिस्ट 
उपलबूध कंराया जाना चाहिए और रिप्रोग्राफिक सहायता के 
रूप में एक टाइपराइटर तथा कम सें कम एक डृप्लिकेटिंग मशीन 
अवश्य होनी चाहिए । दें विश्वास है कि कुछ वर्षों में कालेजों | 


जुश्य हिकारितें 


विभागों में जिरोक्स भी उपलब्ध होगी क्योंकि आजकल यह 


सुख-साधन की वस्तु नहीं रह गई है बल्कि इससे शिक्षण में वास्तव 


में काफी सहायता मिलती है । 

शिक्षक के पेशे के उपकरण उसकी पुस्तकें होती हैं। आजकल 
के शिक्षकों ने व्यापक अध्ययत तहीं किया होता है--इसका एक 
मूख्य कारण यह भी है कि पुस्तकों की कीमत बहुत अधिक है । 
किसी शिक्षक को अपनी निजी पुस्तक से जबरदस्त प्रेरणा तथा 
शक्ति मिलती है। हम सिफारिश करते हैं कि शिक्षकों को पुस्तक 
इमदाद दी जानी चाहिए । यदि वे प्रत्येक वर्ष 500.00 र० तक 
की पुस्तकें खरीदते हैं तो उन्हें इमदाद के रूप में पुस्तकों की' 50 
प्रतिशत कीमत दी जा सकती है । 

शिक्षक प्रायः यह मांग करते रहे हैं कि उनके बच्चों को स्कूली 
सुविधाएं दी जाएं। हमें मालूम है कि केंद्रीय सरकार प्रत्येक जिले 
में केंद्रीय विवुगालय खोलने जा रही है। चूंकि हमने अपनी अंतरिम 
रिपोर्ट में शिक्षकों के बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए केंद्रीय 
विवृयालय खुलवाये जाने की सिफारिश की थी और चूंकि प्रगति 
इसी बात पर निर्भेर करती है अतः हम पुनः सिफारिश करते हैं कि 
केंद्रीय विवुयालयों में शिक्षकों के बच्चों को दाखिले में प्राथमिकता 
दी जानी चाहिए । हम महसूस करते हैं कि शिक्षक वर्ग इससे 
उच्च स्तर बनाये रखने तथा स्कूल-समुदाय सम्पर्क स्थापित करने 
में रुचि लेगा । 


हमसे सिफारिश की थी कि जिला शिक्षा एवं विकास परिषदें 
स्थापित की जाएं। इन परिषदों को विभिन्न समितियाँ होंगी 
जिनमें कम से कम 50-50 प्रतिशत के आधार पर शिक्षकों के 
प्रतिनिधि शामिल होने चाहिएँ अर्थात्‌ परिषद्‌ के आधे सदस्य 


शिक्षकों में से हों तथा आधे सदस्य उद्योग, कृषि तथा अन्य विकासा- 


त्मक संस्थाओं या विभागों तथा प्रशासकों से हों । ये परिषदें त 
: क्रेवल शिक्षा के विकास एवं प्रगति में सहायक सिद्ध होंगी बल्कि 
* इससे शिक्षकों को व्यापक सामाजिक-आश्िक कार्यकलापों में भाग 
- - लैने का अवसर प्रॉप्त होगा और उत्तकी जानकारी का लाभ विकास 
एवं आयोजना के लिए उपलबृध होगा । यही' एक ऐसी अनुकूल 
परिस्थिति है जिसने शिक्षकों को चिर वांछनीय “प्रतीष्ठा” दी जा 
सकती हैं अर्थात्‌ उनमें यहूं मूल भागना जगाई जा सकती है कि समाज 
भरी उनकी सामथ्य का ध्यान रखता है । 
8.0 का पर्यावरण 
अध्याय-5 में हम वर्तमान स्थिति पर अनेक सुझावों एवं सिफा- 
'रिशों सहित चर्चा कर चुके हैं। हम यहां सिफारिशों की गणना 
करने था उनका संक्षिप्त उल्लेख करने की आवश्यकता महीं समझते 
हैं क्योंकि ऐसा करते में तर्क का बल समाप्त हो जाएगा । इस 
बात का उल्लेख किया जा चुका है कि पादय पुस्तकों तथा संदर्भ 
सामग्री और कुछ घुतींदा मामलों में श्रव्य शिक्षात्मक ठेपें तथा 
सहायक सामग्री जुटाकर पुस्तकालयों को सुदृढ़ बताया जाए ! 
यूवा शिक्षकों विशेषतः कालेज के शिक्षकों के लिए वि० अ० आ० 
के संकाय सुधार कार्यक्रम का विस्तार करने की आवश्यकता के 
बारे में भी सिफारिश की जा चुकी है। हमने इस बात पर विशेष 
जोर दिया है कि पुस्तकालयों तथा प्रयोगशालाओं के माध्यम से 


॥ै 


और उत्पादन विकास की जिला/क्षेत्रीय जरूरतों के लाथ सम्पर्क 

स्थापित करके अनुसंधात सुविधाओं में बुद्धि फी जाए तथा स्तामाजिक 

सेवाएं स्थापित की जाएं और पाद्यचर्या एवं शिक्षण विधियों पर 

अनुसंधान किया जाए। इस संबंध में शिक्षक अधभिविन्यास कार्ये- 

क्रमों, अनुसंधान संगोष्ठियों, सकल कार्यशालाओं|सम्मेलनों का 

बहुत महंत्व है । इनमें से अधिकांश कार्यक्रम शुरू किए जाने 

चाहिएं और ऐसे कार्यक्रमों मे भाग लेने के लिए शिक्षकों को प्रोत्सा- 

हित किया जाना चाहिए। इस संबंध में दूरदराज के स्थानों तथा 

पहाड़ी क्षेत्रों के शिक्षकों का विशेष रूप से ध्यान 'रखा जाना चाहिए 

चूंकि उनकी भौगोलिक स्थिति से अड़चत पैदा होती है अतः: हम 

ऐसे क्षेत्रों में शिक्षकों को विशेष अनुदान विए जाने की सिफारिश 

करते हैं ताकि वे केंद्रीय एवं विकसित उंस्थाओं में 4 से 6 सप्ताह 

की छुटूटी व्यतीत कर सकें। हमने शिक्षक को/उसके अनुसंधान, 

शिक्षण एवं विस्तार कार्य में स्वतंज्ञता दिए जाने पर काफी जोर 
दिया था और ऐस्ती स्वतंत्रता कालेजों के स्वायत्त कार्यकरण के 
माध्यम से प्रदान की जा सकती है अतः “विकास संकाय में राज्य 

सरकारों, विश्वविद्यालयों तथा विश्वविदूयालय अनुदान आयोग 
द्वारा इस बात को विशेष रुप से प्रोत्साहित किया जाता चाहिए । 

हमने इस विषय पर व्यापक चर्चा कर ली है कि फिक्षकों को इस 
आधार वाक्य के अनुसार कि स्वतंत्नतता के साथ साथ जिम्मेदारी 
भी महसूस करनी चाहिए, अनेक कार्यकलापों का संचालन एवं 
प्रबंधन में भाग लेना चाहिए । वस्तुतः हमने चुनींदा कालेजों तथा 
विश्वविदूधालय विभागों के लिए अकादमिक एवं वित्तीय स्वायत्तता 
का समर्थन किया था । हमने इस बात का भी समर्थन किया था 
कि शासी निकायों को उत्तरदायी होना चाहिए | उन्हें शासन 
करना चाहिए और उन्हें पक्षपात करने या संकीण अथवा अयोग्य 
या यों कद्िए कि कुशासत करने की स्वतंत्रता तहीं होती चाहिए । 
हम पहले ही उल्लेख कर चुके हैँ कि “शिक्षक संघों”' की भूमिका 
हथा उनके सदस्यों के वुत्तिक निष्पादल में उनके द्वारा विशेष रुचि 
लिए जाने की आवश्यकता के संबंध में हमारा दृष्टिकोण क्या है । 
आचार संहिता या व्यवह्ार-मानकों अथवा अवांछतीय (व्यवहार 
के प्रश्न पर चर्चा की जा चुकी है । हमें विश्वास है कि शिक्षक 
तथा उनके संघ शिक्षको की भूमिका एंवं जिम्मेदारी के संबंध में 
दी गई परिभाषा से पूर्णतः सहमत होंगे । शिकायतों को तुरंत 
दूर करने के लिए व्यवस्था किए जाने के संबंध में सुझाव दिया गया 
था। हमें पक्का विश्वास है कि इन सब कारंवाइयों से हमारी 
संस्थाओं में कार्य के वातावरण में काफी सुधार होगा । 


8.4 वृत्तिक उत्कृष्ठता 

हमारा विचार है कि शुरू में योग्यता के कठित वयन के आधार 
पर शिक्षकों को भर्ती किया जाना अत्यत्त भहृत्वपूर्ण है और हमें यह्‌ 
जानकर जशी हुई है कि अधिसंस्य शिक्षकों का विचार भी यही है । 
इस बात का भी व्यापक समर्थेन किया गया है कि भाषा, धर्म, जाति, 
क्षेत्र पर आाधारित बंडशः शिक्षा पद्धति का प्रतिसंतुलन' व्यापक 
परीक्षा के आधार पर कुछ शिक्षकों का चयन करके किया जाएं । 
अतः हमने एक अखिल भारतीय परीक्षा की सिफारिश की है और 
केवल उन्हीं शिक्षकों के चयन पर विचार किया जाना चाहिए जिन्होंने 


सात अंकीय स्केल पर उक्त परीक्षा में ग्रेड बी[ प्राप्त किया दो । 


१८2 शहध्द्रीय शिक्षक आयोग-2 


विश्वविदूयालय अनुदान आयौग द्वारा विहित अन्य योग्यताएं भी 
, बत्ती रहनी चाहिए. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग शिक्षकों की 
भर्ती के लिए न्यूनतम विहित योग्यता के रूप में अखिल भारतीय 
परीक्षा में बी| उत्तीर्ण होता आवश्यक बता सकता है। विज्ञापन 
तथा छानबीन उसी ढंग से की जाएगी जैसा कि हमने अध्याय-6 में 
बताया है और सामात्य चयन समितियां शिक्षकों का चुनाव करेंगी । 
हमते सिफारिश की है कि बाहर के तीन विशेषज्ञ होने चाहिएं और 
उनमें से दो की उपस्थिति से चयत समिति का कोरम पूरा होता 
साहिए। अन्य ब्यौरे अध्याय-6 में दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त 
हमने यहू भी सिफारिश की है कि कम से कम 25 प्रतिशत नियु- 
कितयां संबंधित राज्य से बाहर की होती चाहिए। हमारे विचार से' 
हू कार्रवाई विभिन्न संस्कृतियों[भाषाओं के लोग़ों को एक साथ 
काम करवाने में सहायक सिद्ध होगी । हम लम्बे अरसे की तदर्थ और 
क्षस्थायी नियु क्तियों के विरुद्ध हैं क्यों कि इनसे संस्थागत एवं व्यक्ति- 
गत--दौनों ही प्रकार.क्वा नुकस्तान होता है । अतः जैसी कि विस्तार 
से सिफारिश की गई हैं, तवर्थ और अस्थायी नियु क्तियां कम से कम 
संख्या में तथा कम ते कम अवधि के लिए की जानी चाहिए । 

हम जानते हैं कि ऐसी परीक्षा को शुरू होने में एकाधिक वर्ष 
लगेंगे अतः उपर्ुक्त व्यवस्था धीरे-धीरे शक की जानी चाहिए । 
चूकि पूर्व-गी० एच० डी० परीक्षा पहले ही प्रचलित की चुकी है 
अतः कुछेक वर्षों में ही उक्त परीक्षा के लिए अनेक एम० फिल९ 
तथा पी० एच० डी० लोग उपलब्ध होंगे । 

हमारा अड आइ है कि रीडरों तथा प्रोफेस्तरों जैसी उच्च 
स्तर की नियूक्‍्तियाँ वास्तविक अखिल भारतीय आधार पर घूले 
चमन द्वारा होनी चाहिए । हम बता चुके है कि क्षेत्रीय भाषाओं 
के मामले में परीक्षकों को योग्यता हासिल' करने के लिए उचित 
प्रमय दिया जाता चाहिए। वस्तुतः प्रोफेसर के उच्चतम ग्रेड के 
लिए हमने 'टाष्ट्रीय चयन' का समर्थत किया है । 

साथ ही, हमने यहू भी सिफारिण की है कि पत्येक वर्ग 
लेवचररों, रीडरों तथा प्रोफेसरों (या सहायक प्रोफेसरों, सह-प्रौफेश्तरों 
और प्रोफेस रों--इस नामपद्धति को हम पसंद करते है) के भनेक 
पुस्पष्ट प्रेड होने चाहिएं भौर सामान्य निष्पादन (अभिष्पादन नहीं) 
बाले व्यक्ति को समुचित चयन सम्रिति के समक्ष त्ाना चाहिएं 
ताकि यदि वह व्यक्ति उपयुक्त पाया जाता है तो उस्ते अगला ग्रेड 
दिया जा सकता है | हम इसको सामान्य मार्ग कहते हैं। हम इस बात 
पर बल्न देते हैं कि ऐसा प्रत्येक चयन “वुत्तिक विकास के मूल्यांकन 
बर आधारित होना चाहिए। “वृत्तिक विकास” की परिभाषा 
उत विविध कार्यकलापों के संदर्भ में स्पष्ट की जानी चाहिए जिनका 
मिष्पादन शिक्षकों द्वारा शिक्षक-छात्र अन्योन्यक्रिया, अनुसंधान 
तथा विभिन्न प्रकार की स्जनात्मक क्रियाओं, सामुदायिक/विस्तार 
कार्य, समिति में शामिल होते, वृत्तिक सम्मेलनों/कार्यशालाओं 'भें 
शामिल होने/उनका आयोजन करने तथा सस्थागत कार्य आदि में 


भाग लेने के झूप में (नमूने का प्रोफार्सा संलरत है) किया जाना , 


प्रत्याशित है । यह स्पष्ट है कि इस प्रयोजन के लिए वार्षिक 
रिकार्ड रखना होगा, स्व-मूल्यांकन, छात्रों तथा समकक्ष व्यक्तियों 
का मूल्यांकत केरना और काजेज/|विभाग के अध्यक्ष द्वारा प्रेक्षण 
किये जाने आवश्यक हैं। यदि इत्त व्यवस्था करों ठीक ढंग से लाप॑. 


किया जाता है तो शिक्षक को अपने सेवाकाल में कई पदोष्नतियां 
मिल सकती हैं और वह उच्चतम वेतन के 75 प्रतिशत भाग तक 
पहुँच सकता है । 

हमने उन शिक्षकों के बारे में भी विचार किया है जिनका कार्य 
वास्तव में बहुत अच्छा है। उनके संबंध में हम' यह सिफ्रारिण 
करते हैं कि हमारे द्वारा उल्लिखित प्रक्रिया के अनुसार उनका चयन 
उसी बर्ग था पद के ग्रेड के लिए, अपने प्रेड की अधिकतम सीमा 
तक पहुंचने से दो वर्ष पहले, किया जा सकता है। यह प्रक्रिया 
एक प्रकार से कठित है क्योंकि शिक्षा पद्धति में यह प्रवृत्ति पाई 
जाती है कि असाधारण व्यक्ति के स्थान पर साधारण व्यक्ति की 
पवोन्नति कर दी जाती है और योग्यता के मुकाबले वरिष्ठता का 
ध्यान अधिक रखा जाता है। हम यह भी सिफारिश करते हैं कि। 
लेक्नरार/सहायक प्रोफेसर के विभिन्न प्रेड कालेजों में भी उपलबूध, 
होने चाहिएं तथा स्नातकोत्तर कालेजों के मामले में रीडर के ग्रेड 
प्रत्येक विषय में उपलबूध होने चाहिएं लेकिन इन: पदों के लिए ' 
अखिल भारतीय भाधार पर खुणा चयत किया जाए। कुछ भामलों 
में उच्चित संवीक्षा के पश्चात्‌ प्रौफेघ्तरों के पद स्तातकोत्तर कालेणों 
में भी उपलबूध कराये जाने बाहिएं । 

हमने इस बात का समर्थन किया है कि शिक्षकों के लिए आवास 
आबंटित करके उनकी गतिशीलता बढ़ाई जाएं और हमने यह 
सिफारिश की है कि एक विश्वविदूयालय/कालेज से दूसरे विश्व- 
विवृयालय/कालेज को अंतरित होगे पर उनको सेवा का लाभ दिया 
जाए। शिक्षकों के लिए इस प्रकार की व्यवस्था केंद्रीय विश्व- 
विदुयालगं में तथा वास्तव में उतके तथा केंद्र द्वारा धनग्राप्त 
स्वायत्त संस्थानों एवं सरकार के बीच विद्यमान है। हम सिफारिश 
करते हैं क्रि राज्य भी इसी प्रकार का उदार दृष्ठिकोण अपनाएं 
ताकि शिक्षक उन स्थानों पर जा सके णहां वे सर्वोत्तम ढंग से प्रेवा 
कर सके । । 

हमने महिला शिक्षकों के लिए अंतरायित' वृत्ति का भी समर्थन 
किया हैं ताकि वे जब भी उनकी पाश्विरिक स्थिति अनुकूल हो 
पूर्णकालिक या अंशकालिक कार्य कर सके । पांच वर्ष तक के अंत- 
राज़ की अनुमति दी जा सकती है भीर इस अवधि के दौरान उनकी 
अंशकालिक नियुक्तियां की जा सकती हैं। हमारी 'राय में शिक्षा 
की वर्तेमान प्रणाली के कारण ही महिलाएं अपने कार्य को संतोष- 
जनक रूप से नहीं कर पाती हैं। अतः उसी भावना से हम सिफारिश 
करते हैं कि जहां संभव हो, संयूकत रूप से संस्थाओं अभवा स्वयं 
महिलाओं द्वारा बच्चों|बालकों के लिए शिक्षु-गृह स्थापित किए , 
जाते चाहिए । , 

हम इस बात को फिर से दृहराएंग़े कि हमें दी काम करने हैं-- 
एक तो लोगों तथा उनकी सरकार को इस बात के लिए राजी करता 
है कि ये शिक्षकों को अनेक आवश्यक (व उपयुक्त लॉभ प्रदीन 
करें हालांकि उनकी छबि अच्छी नहीं है । दुसरे, शिक्षकों से इस 
बात का आम्रह करता है कि थे अतेक चुनौतीपूर्ण जिम्मेदारियां 
बहन करने का प्रयास करें हालांकि उनकी अपनी शिकायतें हैं और 
उतमें निराशा है। लेकिल हमें विश्वास है कि केवल इसी तरीके 
से हम शिक्षा को सामाजिक परिवतंन एवं व्यक्तिगत उपलबृधि 
के लिए एक साधन बता सकते हैँ । 





| प्रिशिष्ट कक 
आवेदत का प्रोफार्मा 


], «००० पद के लिए आवेदन : 


(क) पूरा नाम (साफ अक्षरों में) 

(कल) वर्तमान पता 

(ग) पिता का नाम 

(घ) गया आप अनुसूचित जाति/ 
अनुसूचित जनजाति के हैं ? 


% णजन्म-स्थान एवं जन्म की तारीख : 


3, उत्तीर्ण सभी परीक्षाओं एवं विस्न- 
विदूयालय वा उच्च जथवा तकनीकी 
शिक्षा के स्थानों से प्राप्त डिप्रियों 
अथवा मैद्रीकुलेशन यों समकक्ष 
परीक्षाओं से लेकर अब तक प्राप्त 
शिक्षा का विवरण दें । प्रंमाणपत्रों 
की सत्य प्रतिलिपियाँ संलग्न करें 
(मांगने पर प्रमाणपत्नों की भूल 





प्रतियां प्रस्तुत की जाएं ) 
विश्वविद्यालय उत्तीण॑ वर्ष श्रेणी वा डिबीजन विषय 
बोर्ड परीक्षा और अंकों की 
प्रतिशतता तथा' 
स्थान|दर्जा ; 
यदि हो 





, 4 व्यावसायिक सोसायटियों की 
सदस्मता, विशेष भोग्यता, यदि 
हो, के विषय में लिखें । 


5. (क) अनुसंधान कार्य एवं प्रकाशनों , 
का ब्यौरा 


(व) अध्यापन का अनूभव 


6, वर्तमान रोजगार एमेत रोजगार 
का ब्यौरा 


| 





। >> रमन 


कार्यालय/संस्था नौकरी शुरू तौकरी छोड़ने पद तथा मूल बैतन| 
जिसमें तोकरी, करनेकी की तारीब बेतनमान तथा भत्ते 
करते थे तारोज 


ब+-++-+--++ुुेन्‍>न्‍नलनन++++++-+८++ 
| वर्तमान मूल वेतन तथा भत्तों का विवरण अलग-अलग दें । 


7, कन्य मूल वेतत तथा भत्ते (अलग- 
अलग लिख ) 





8. हवाले के लिए दो व्यक्तियों के 
ताम तथ। पते 
. नाम ; 
पद; | 
पता : 
9. नाम : 
पद ; 
पता ; ' 
कि में एतंदृह्वाय घोषणा करता हूं कि इस आवेदतपत्र तथा 
संलग्नकों में दिए गए सभी विवरण मेरी जानकोरी एवं विश्वास 
के अनुसार सही हुं। 
स्थान ; 


भागेरक के हस्ताक्षर 
तारीब ॥ 


परिशिष्टर ख॑ 


कॉलेज के शिक्षकों का स्व॒ल्मूल्यांकन 


विशेषकर कालेज के शिक्षकों में यह भाम घारणा है कि शिक्षकों 
द्वारा सम्पन्न अनुंसंधान कार्य को पदोन्नति के सिलसिले में काफी 
महत्व दिया जाता है जबकि अन्य कार्यों--विशेषकर शिक्षण कार्य 
को बहुत कम महत्व दिया जाता है। अतः इस संबंध में कोई 
उपचारी उपाय किया जाना चाहिए ताकि इसका वृत्तिक विकास 
पर अच्छा प्रभाव पड़े तथा इसको शिक्षकों की पर्वतोमुखी उप“ 
लबूधि से जोड़ा जा सके | इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए निम्न- 
लिखित कदम उठाएं जाने चाहिए: 


जन्मतिथि ; 


कालेज शिक्षकों के लिए स्व-मूल्यांकन फार्म 
मूल्यांकन वर्ष/सेमिस्टर की अवधि, . ., , , से. ४५०४५ तक 


के. पहचान: 


()- लेमिस्टर/वर्ष के लिए कार्य को अग्रिम आयोजना: 


प्रत्येक शिक्षक से यह अनुरोध किया णाना चाहिए 
कि वहू अपने अकादमिक काये की सेमिस्टरवार/ 
धारषिक योजना तैयार करे तथा सेमिस्टर/वर्ष_ के 
शुरू होते से पहले उसे विभाग/संस्था के अध्यक्ष 
को प्रस्तुत करे । इसमें प्रत्येक कार्य-दिवस के संदर्भ 
में एल०टी०्पी० योजना भी शामिल की जानी चाहिए 
और इसको उछात्नों में भी परिचालित किया जाना 
साहिए । हे 


(3) शिक्षकों के सर्वांगीण योगदान का रिकार्ड रखना 


महू कार्ये स्वयं शिक्षकों द्वारा सर्वाधिक प्रभावशात्री 
ढंग से किया जा सकता है । सुझाव दिया जाता है 
कि प्रत्येक शिक्षक को एक रजिस्टर रखना चाहिए 
जिसमें, उसे प्रत्येक कार्य दिवस का अपना कार्य दर्जे 
करना चाहिए । यह कार्य शिक्षण कार्य के लिए 
विशेष रूप से महत्वपुर्ण है । 


(7) परिवोक्षण ; विभाग/कालेज के अध्यक्ष की यह 


जिम्मेदारी-ब-ड्यूटी होगी कि वह सेमिस्टर/वाधिक 
योजना में प्रदत्त समयावधि के संदभ में कार्येप्रगति 
का परिवीक्षण करे । कक्षा विनियोजन पर विशेष 
ध्यान दिये जाते की जरूरत है । हाणिरी रजिस्टरों 
के रखरखाव से संबंधित प्रक्रियाओं का सख्ती से 
पालन किया जाता चाहिए । सुझाव है कि हाणिरी 
रजिस्टर हो सके तो भ्रत्येक शाम को नहीं तो प्रत्येक 
शनिवार को अवश्य, भिसिपल्न के कार्यालय में प्रस्तुत 
किए जाए और उतमें दी गईं सूचना के आधार पर 


अगले सप्ताह गलतियों और क्रमियों को दूर किया 


जाये ।॥ 


(९) मूल्यांकन: सभी कार्यों के” संदर्भ में प्रत्येक शिक्षक 


के योगदान का मूल्यांकन प्रत्येक वर्ष के अंत में किया 
जाना चाहिए । यह कार्य शिक्षक द्वारा संलग्त प्रोफार्मा 
के अनूसार ह्व-मृल्यांकन से शुरू किया जाना चाहिए। 
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वेततमान : 
वर्तमान वेतन : 
नियुक्ति की तारीख ॥ 
() शिक्षण व्यवसाय में 
() संस्था में 
(7) वर्तेमान पद पर 
ण. शिक्षण : 
(क) कौन-कौन से पाठ्यक्रम पढ़ाये 
पाठ्यक्रम का नाम प्रति सप्ताह पीरियड 
एल टी पी जोड़ 
९()) ७०००-०० 
(0) »--०- 


(ख) कया आपने उपर्युक्त पाद्यक्रमों 
के लिए छात्रों को वाषिक/सेमिस्टर- 
वार एल टी पी योजन? दी थी ? 
(ग) क्या आपने छात्रों को अपने लेक्चरों 
और पठन सूची सारांश दिया था ? 
(घ) सूचीबद्ध कुल पीरियड (वर्ष में 80 
शिक्षण दिवसों के आधार पर) ....०:५७:»४*० 
वास्तव में लिए कुल पीरियड अंतर 
कोकारण............| -.. »»०००+५०४»४ 
(7) पाद्येतर कार्यकलापों के लिए 
कक्षाएं स्थगित 
(7) अन्य कारणों यथा शोक, 
यूनियन के चुनावों, - खेल 
प्रतियोगिताओं में जीत के 
कारण कक्षाएं स्थगित 
(70) शिक्षक की छूटूटी के कारण 
नली गई कक्षाएं 


(7५) निम्नलिखित कारणों से 


नली गई क॒क्षाएं 

«» छात्रों की' हड़ताल 

«० » » शिक्षकों की हड़ताल 

» » कर्म चारियों की हड़ताल 

» » »भागरिक क्षोभ तथा उपद्रव 
(४) निम्नलिखित कारणों से न 

ली गईं कक्षाएं 

» » “दाखिला कार्य 

» » “तैयारी की छूटटी 

. - -परीक्षा--वार्षिक तथा पूरक 


(डः) कमी को पुरा करने जैसे अतिरिक्त 
कक्षाएं लगाने के लिए की गई कार्रवाई 

(च) गापके हारा पढ़ाए गए पाठ्यक्रमों 
के परीक्षा परिणाम 

(छ) छात्रों के लिए पठन सामग्री तैयार 
करना 

(ण) पादठय पुस्तकें, प्रयोगशाला पुस्तिकाएं, 
आवि तैयार करना 

(झञ) पाद्यचर्या में लनवीकरण 

(व्ग) शिक्षण विधियों में तवीकरण 

(2) मूल्यांकन विधियों में नवीकरण 


से. अनुसंधान : 
(क) कृपया निम्नलिखित से संबंधित 
अपने कार्ये का संक्षिप्त विवरण दें : 
(7) डिग्री के लिए अनुसंधान 
(7) परियोजना/परियोजनाओं 
के लिए अनुसंधान 
(॥) छात्र सहभागिता के साथ 
था उसके बिना कार्य अनुसंधान 
(7ए) परासए 
(५४) छात्र अनुसंधान/परियोजना 
कार्या का पर्यवेक्षण 
(ख) प्रकाशित मौताग्राफ, पुस्तकें 
तथा लेख 
(ग) संगोष्ठियों,. परिचर्चाओं, कार्य- 
शालाओं तथा भ्रशिक्षण कार्यक्रमों में 
भाग लेना तथा उनका आयोजन करना 


(घ ) अनुसंधान के लिए प्राप्त सहायता 


चघ. विस्तार कार्य तथा रोष्ट्रीय/सामाजिक सेवा : 


(क) कृपया निम्नलिखित के प्रति अपते 
योगदान का संक्षिप्त विवरण दें : 
() समस्याओं के हंल' करने के 
सिलसिले में समूदाय' सेवा 


जय" « > ऋछा क्ज हा 
५ 0 ढ़ 5 >> 
हा रे हु 0 | 29४ 

५ ५८ * (४ 


9०: ...- लि 


प्रिशिष्ट ले /__। + 


(7) राष्ट्रीय एकता; धर्म भिर- 
हू पेक्षता, प्रजात॑त्र, समाजवाद, 

भानववाद,] शांति तथा 
वैज्ञानिक प्रवृत्ति के मूल्यों 
को लोकप्रिम्त “बनाता 
---लोकप्रिंय लेक्चर 
लोकप्रिय लेखन कार्य 
-- अन्य उपाय 

(403) प्रौढ़ शिक्षा, बाढ़, राहत 
तथा इसी प्रकार के अन्य 

। कार्य 
(ख) विस्तार कायें एवं राष्ट्रीय सेवा 
से संबद्ध संगठनों में पारित पद , 


हू प्रशासन : 

क्रपया निम्नलिखित के लिए अपने योगदान 

का संक्षिप्त विवरण दें 

(क) कालेज का प्रशासन 

(ख) सह-व-अतिरिक्‍त पाद्यचर्पा कार्ये- 
कलापों का आयोजन 

(ग) छात्रों का आवासी जीवन 

(घ ) छात्र अतुशासन बनाए रखना 

(ड/) आपकी एवं अन्य अकादमिक संस्थाओं 
के सलाहकार निकाय और निर्णय 
लेना 

(ज) शिक्षकों के व्योवसायिक संगठन 

(छ ) विभिन्न स्तरों पर विकासात्मक 
प्रशासन 


ज्. मूल्यांकन : हि 

(क) कृपया निम्नलिखित द्वारा आपको 
दिए गए सम्मान के बारे में लिखें: 
०» “आपके छात्रों द्वारा 
, » » आपके समकक्ष,व्यवित द्वारा 
» “सरकार हारा 
०» अन्य के द्वारा 

(ख) क्या आपसे पादुयचर्या कार्यक्रम 
का मूल्यांकन छात्रों से करवाया था ? 
यदि हां तो उसके तिष्कर्षों का 
उल्लेख करे । 


छा. सामान्य : 


(क) आपके विचार में सर्वाधिक महत्व- 
पूर्ण योगदान क्या था! 


(ख) वे बद़ी-बड़ी कठिताइयां' क्या थीं 
जो आपके सामने आई थीं ? 
(ग) भविष्य के लिए आपके सुझाव क्या हैं? 


५ 5 फरेडटटसिसलमाइसुक/भिसिपल को दिप्पणी । 
हि | ्प लि जिया, 


प्‌ 
जा डक 
गे मे 
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